प्रायश्चिल-विधान 


40000 0 जा घ॥॥)7]! गा) ॥॥7॥7॥4९: 


पायच्छित्तकरणंण ८ते ! जोठे कि जणयह ? 

> लए पा कंम्म दन्योः -+_ 
पाणच्छित्तलरऐोए ट्कम्स-बनाह 
निरइयारे शावि भवइ । सम्म चतचू णे पायचित्तकत 


पिवजनार सा प्रागझल ने सिस्लनहेर 
पडिदेस्तना:। माएश ते मगगजाल 





“5 सेगवान महाद[र 


| 


वावाडाव॥॥॥7॥ाश|गञात्रात्रात पधशधधगाशशञततवा!गा शाद्ाशिक। ॥व7] 


>ब्-29१ सं सएट०- 


“+“सुनि चित्तोक 


प्व॑ नवर्मेएण प्राणाइबायादिंगे उ अद्वयारों । 
निरवेकज्नाण मणेवि पच्चिछत्तियरालि उमदण ॥ 
-+उपबद्वार सन्त उ्ेश १० भाष्य गाथा १६५ ॥ 
जिन-कल्पी मन के अतिचारों का भी प्रायश्चिल लेते हैं जब 
कि स्थविर-करपी केवल बचने शोर काया के शभ्रतिचारों का ॥ 


प्रायश्चित की तीन श्ेणियों-- 


(१) प्रात्मनलानि । 
(२) दूसरी वार पाप न करने का निदचय । 
(३) पात्म-्चुद्धि ॥ 
--जुम्नेद 


#ऋ #ऋ 


पाप की विशुद्धि के लिये श्वास्त्रीय-विधि अनुसार किया 
यया भ्रनुष्ठान प्रायश्चित्त कहलाता है॥ नुसाद किय 


आत्म-विशुद्धि-कारक- 
प्रायश्रित्त-विधान 


लेखक 
भारतीय वर्धभान श्रमणु संघ के आचार्य पूज्य 
श्री आत्माराम जी महाराज के पइशिष्य युग- 
स्रष्टा स्वग॑वासी गुरुदेव श्री खज़ानचन्द्‌ जी 
महाराज के सुशिष्य आत्मनिधि श्री 
स्वामी जिलोकचन्द्र जी महाराज । 


- 


प्रकाशक 


वेदप्रकाश विजयकुमार जेन 
नवांशहर द्वावा (पंजाब) 


मसकाशन-ध्यव-दायंक :--- 
गुप्तदानी महाशय 


बीर सम्बत्‌ २४८६ वि. २०१७ 
ई. १९६० 
अपैल वीर जयनतीरे 


मुदर्क (५० 
श्री देवंदत्त शास्त्री, विद्यामास्कर, 
विश्पेश्वरानन्द वैदिक शोध संस्थान प्रैस, 
सापुचाभ्रम, दोशिआापुर । 


प्रास्ताविक कथन 


सामाजिक-जीवन की गाड़ी को ठीक रूप से चलाने के 
लिये दो मार्ग हैं--अगार धर्म और अणगार धर्म-ग्रहस्थ धर्म 
और साधु धर्म--राजनीति और धर्म-नीति । 

जिस समय मतुष्य का सामाजिक रूप नहीं होता (युगल- 
समय होता है) तो उस समय न राजनीति होती है और 
न ही धर्ममीति। जब समाज में दोष बढ़ते हैं तो फिर 
सामाजिक-रूप होना प्रारम्भ हो जाता है। वर्ग की स्थापना 
होती है और उस का मुखिया 'कुलकर' कहलाता है। वह 
मुखिया दोषी को 'हकार' की दण्डनीति पर चलाता है। आगे 
जाकर और दोष बढ़ते हैं तो 'मकार' की दण्डनीति प्रवृत्त 
होती है, इस प्रकार दोषों के बढ़ते हुए क्रम से 'घिक्कार' 
नीति, परिभाष' नीति, 'मण्डल-वन्ध <नज़र-बन्दी 'चारए'- 
कैद और “छविेद'>भ्रंगछेद की नीतिएं प्रवृत्त होती हैं।% 
ये राजनीति की नीतिएं हैं । 

राजनीति स्थापित होने पर धर्मनीति स्थापित होती है। 
यह भी एक सामाजिक रूप है परन्तु अणगार-धर्म पर चलने 
वाले साधकों का-। इस सामाजिक संगठन की दस नीतिएं 
होती हैं। ये नीतिएं, दण्डनीतिएं नहीं, श्रपितु प्रायश्रित्त-नीतिएं 
हैं। दंड, बलातू लिया जाता है और प्रायश्रित्त, सहर्ष-स्वयं की 
इच्छापूवंक लमक कर ग्रहण किया जाता है, साधु-पुरुषों की 
नीतिएं जो हुईं, यहां बलातू-दवाव देकर काम करवाने का 
न है उललन्न नहीं होता, हाँ! यदि वह दोषो, दोष को 

$& सत्तविहा दंडनीई परणत्ता तें जहा-हक्कारे १, मक्कारे २, घिक्वारे३, 
परिमासे ४, मंडलवंधे ५, चारए ६, छविच्छेदे ७ ॥ --ठाणांय सूत्र ७|३२॥ 


(रू) 

किसी प्रकार समझे ही नही और समझ कर उसका प्रायश्चित्त 
ग्रहण ही म करे तो उससे सम्बन्ध-विच्छेद, भ्रसहयोग (700 
(20-०7८7४४0०॥) कर लिया जाता है भौर बस । 

प्रायश्चित्त नीति में सर्वप्रथम श्रालौचना ही अर्थात्‌ 
अपने किये हुए कार्यो को प्रकट करना और उस में लगे हुए 
दोपो को स्वीकार करना, इसके पदचात लगें दोषों को बुरा 
कहना (मिथ्यादुष्कृत देना), तंदनन्तर उन्हें बुरा समभना 
(निन्दा) और उनसे घृणा करनी (गर्दहा), तब उस पापकर्म 
से निवृत्त होना (वि-उट्टन), उसमें रहें श्रतिधारों की विशुद्धि 
करना (विज्ञोधन), तथा भ्रागे कै लिये उस पराप-कर्म को से 
करने का अपने मन में दृढ-सड्भूल्प धारण करना और किये हुए 
पाप-कर्म का श्षद्धापूर्वक श्रुतानुत्तार यथार्थ प्रायश्चित्त ग्रहण 
करके उसे शी प्रतया पूरा करना होता है ।# 

यदि इस प्रकार विधि से प्रायश्चित्त किया गया है तब तो 
वह प्रायश्चित्त है, नही तो वह प्रायश्चित्त न होकर दण्ड ही 
कहलाएगा, जो कि देने श्रथवा लेने वाले साधु-जनों को, श्रण- 
गारो को समुचित नहीं। यदि ऐसा किया ही जाता है. तो 
यह घमं-नीति नही, यह तो भ्रणगार-धर्मे से गिरावट की राज- 
नीति बन गई क्योंकि दण्ड तो राजनीति मे द्वीता है धर्म-नीति 
में नहों | घर्-नीति में तो उपरोक्त विधि से प्रायश्चित्त होता 
है जोकि उसकी श्रात्मा को विशुद्ध बनाता है ॥ 


१२ 
१३ 


१४, 
१५. 
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१५, 
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२० 
२१ 
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साधक जिन कारणों से ग्रालोचना नही करता 


उत्तम जीव जिन कारणों से आलोचना करता है 


परिशिष्ट--(१) पाच व्यवहार 
(२) तीन प्रकार से श्रात्मरक्षा 
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की सुदृदता 


(५) वारह प्रकार के सम्भोग ... 
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खरा! ०००/(: 2", 
संदर-चिणिज्वराओं भोच्खस्स पहो, तबो परो तासि। 
तवसो य पहाएणंग पच्छित्त, ज॑ च नाणस्स ॥ 
सारो चरण, तस्स वि नेव्वाएं, चरण-सोहएणत्थं च्‌ | 
पच्छित्त, तेष तयथ॑ नेयं॑ मोक्खत्थिणाउवस्सं ॥ 


“७2 ल्लआन्न जज जटटकनो बन ९; (5७ 


सुमोत्थुएं समणुस्स भगवश्नो महावीरस्स 


प्राथश्षित-विधान 


एक पथिक, पथ में कितनी सावधानी से चले, कहीं-न-कहीं 
उसे कंकर कांटा आदि लग ही जाते हैं। इसी प्रकार एक 
साधना करने वाला साधक, कितनी सावधानी से साधना-पथ 
में भ्रपने कदम बढ़ाएं, उससे कभी-न-कभी कहीं भूल हो जाना 
स्वाभाविक है। भूल हो जाना तो साधारण वात है परन्तु उस 
भूल को स्वयं जान लेना अथवा किसी दूसरे द्वारा बताए जाने 
पर उसे समझ लेना और स्वीकार करके प्रायश्चित द्वारा उसे 
शुद्ध कर लेना एक महत्त्व-पूर्ण बात है। ' 


कोई भी भूल हो, प्रायश्रित्त के विना शुद्ध नहीं हो पाती । 
चाहे अपवाद-मार्ग का ही दोष क्यों न हो, उसका भो प्रायश्रित्त 
लेना होता है। यह माना कि श्रपवाद-मार्ग में जो दोष सेवन 
होता है उसमें राग-हेष की मात्रा श्रत्यत्प होती है परन्तु 
वीये-आ्राचार के दोष तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे ही जाते हैं 
और असावधाती के दोपों की प्रवल सम्भावना वहाँ विद्यमान 


होती है, जिस कारण इन सव का उसे प्रायश्रित्त लेना 
अत्यावश्यक है। 


* उदाहरणतया चिकित्सा कराना अपवाद-मार्ग है परन्तु 
साहसी साधक रोग आ्राने पर भी औषधोपचार नहीं कराता 
यह उत्सर्ग-मार्ग है--.'एवं जु तस्स सामण्णं जं॑ं न कुज्जा न 
कारवे'-उत्तराध्ययन सूत्र २३३॥ पर साहस एवं धैये की 
कमी के कारण अपवाद-मार्ग में एक साधक सावधानी के 


२ प्रायश्चित्त-विधान 





साथ यत्नापूर्यक चिकित्सा करवा सकता है ऐसा तभी तो हा 
जव कि उस मे वीर्याचार की कमी हुई; तथा चिकित्सा कराते 


कही-म-कही असावधानी होना भी सम्भव है जिस में चारिवा- 
चार के दोप भी लग जाते है । 


मौका द्वारा नदी को पार करना, वर्षा में लघधु-शद्धूादि की 
भिवृत्ति के लिये जाना इत्यादि श्रपवादों मे शक्ति-हीनता की 
तो कोई वात नही, परन्तु इन श्ब में अ्रसावधानी तो हो ही 
सकती है जो कि घारित्राचार के दोप है शिन का विउसग्ग 
नामक पाचवा प्रायश्वित्त लिया जाता है। जितनी असावधानी 
उतता उसका प्रायश्रित्त, एक साधक को लैना ही चाहिये। 
ज्ञानावलम्बन, दर्शनावलम्बन एवं चारित्रावलम्बन से भी 
श्रपवाद-मार्ग में दोप-सेवत हो जाते है प्र्थात्‌ ज्ञान, दर्शन 
एवं चारित्र की अपनी एवं दूक्षरों की वृद्धि के शिग्रे उन 
दोष-युक्त कार्यों को करना पड़ जाता है,* परन्तु ऐसा करते 
वाला साधक यदि अतिपरिणामक है अथवा भ्रपरिणामक है तो 
बह दणप्पिय-दोप छा पात्र है और यदि साधक परिणामक है 
तो वह कप्पिय प्रायश्रित्त वाला माना जाता है जिस के लिये 
उसे भ्रालोचना-मात्र करनी होती है जो कि प्रथम श्रेणी का 
प्रायश्चित है, परन्तु कप्पिय* कार्यों मे सी किसी परिणामक से 
जो-जो भ्रसावधानिया हुई हों उनका प्रायश्वित्त उसे पृथक्‌ रूप 





१. जैसे कि साधु मद्ाराज का व्याख्यान कराने के लिये जीय 
जन्तुओ से सुक्त रुथान साफ करवाना, दरी विछाना, चान्दनी लगवाना 
हवा भें चान्दनी का हिलना, इदरियों के नीचे जीवा का दब जाना 
ओऔर साधु महराज का वहा व्याख्यान करना आदि बाय | 


२, कपणिय-कल्ानीय श्रथात्‌ करने योग्य का | 





प्रायश्रित्त-विधान ३ 





से लेता होता है | किन्तु अतिपरिणाम्क के जो दण्पिय* दोष हैं 
उनका प्रायश्रित्त तो बहुत अधिक है और अ्परिणामक को 
शी श्रधिक प्रायश्रित्त लेना होता है। 


एक ही प्रकार के दोष-सेवन के पीछे भिन्न-भिन्न भावना 
के आधार पर उनका प्रायश्चित्त भी भिन्न-भिन्न होता है 
जैसे कि शरीर की धोग्ना-धाई की एक ही क़िया है, परच्तु इस 
के पीछे भिन्न-भिन्न भावना होने पर अलग-अलग प्रायश्चित्त हैं। 
'निशीथ सूत्र के तीसरे उद्देश्य में और चौथे उद्देश्य में इसके 
लिए लघु-मास का प्रायश्रित्त है, पन्दरह॒वें उद्देश्य के सूत्र १७वें 
और १०४ में लघु-चौमासी और छंट्ठे एवं सातवें उद्देश्य में 
गुरुचौमासी प्रायश्चित्त का विधान किया गया है ।* 


३, दर्प पूर्वक कार्य करने के जो दोष हैं । 
२, निशीय सूत्र ३। २०७-- 


जे भिक्‍खू अप्पणो पाए सीओरोदग-वियडेण वा उसिणोदगनवियडेण 
वा उच्छोलेज्ज वा पधोएडज वा, उच्छोलंत॑ वा पधोश्नंतं वा साइजइ, 
तं॑ सेवमाणे आवज्जइ माय परिहारद्याणं उन्धाइयं। 
निशीथ सूत्र ४ | ५-- 


जे मिक्‍खू अस्तमन्‍्नस्स पाए सीओदग-वियडेस था उसिणोदग- 
वियडेण वा उच्छोलेज्ज वा पधोएज्ज वा, उच्छोलंत॑ वा पधोश्॑त॑ ब* 
साइज्जइ, त॑ सेवभाणे आवज्जइ मासिय॑ परिहारट्ठाणं उम्पाहय॑ | 
निशीय सूत्र १५] १७-- 


है प्रायध्रित्त-विधान 


5 32550 20200 5 50 02 
प्रायश्चित्त के निर्णय करने में निम्न बातो का ध्यान रखना 
होता है-- | 
(१) उत्सग-मार्ग का दोष है अथवा अपवाद-मार्ग की * 


(२) अपवादमार्ग मे अतिपरिणामक का दोष है अथवा 
परिणा[मक का ? 


(३) परिणाप्तक के दोप मे भी कप्पिय दोष है शभ्रथवा 
दष्पिय दोप ? 


(४) कंप्पिय दोष भो क्षत्योगी द्वारा सेवन हुआ है झ्थवी 
भ्रकृतयोमी द्वारा ? 
(५४) कृतयोगी द्वारा भी कितनी श्रसावधानी हुई है ? 
सिय परिद्ारद्मार्ण उम्धाइय | 
निशीय सूत १४ १०४-- 


जे भिकखू विभूया-पंडियाए श्रप्पणो पाए सीझोदग-विय्टेण वा 
उस्तियोदश-वियटेश था उच्छोलेज्ज था परधोएज्ज वा, उच्छोलंत था 
पधेश्न तं व॥ साइज्जद, त सवमाें आवज्जर चाउम्मासिय १रिद्वरद्ययां 
उम्पाइये | 
निशीय सूत्र ६ | २८-- 


के भिज्यू माउंगपस्स म्रेहुण पडियाए श्पयणों पाए सीओदगं- 
वियदेण वा उसिणोदा-वियटेण वा उच्छोलेज्न या पघोएज्ज बा, 
उच्छदीलेत वा परचेश्नंत वा साइजजइ, ते सेवमाणे श्रायउ्जद चाउस्मा- 
मिये परिदरहार्ण अणुग्घाइय | 
(नशीप सूछ ७५ ६८--- 

जे भिक्यू माउगामस्ठ मेहग-पटियाए अन्गमस्नस्म पाए. शीझोदग- 
वियदेण वा, उप्तिणेदय-वियदेण वा उच्छोलैज्न था पधोएज्ज वा, 
उच्चे'लते वा पधोभ्ंत वा साइजजइ,* ते सेबमा्णें आयर्जई चाउम्मा- 
छिय परिद्ारक्षण अरुस्पाइप । 





प्रथम-प्रायश्रित्त है 





(६) सावधानी रखते हुए भी उस कृतयोगी की, अपवाद 
सेवन करने के पीछे क्या भावना काम करती है ? 


इन बातों का विचार कर लेने पर तव कहीं जा कर 
प्रायश्चित्त का निर्णय हो पाता है ।# 


ग्रव॒ सामान्य रूप से किस-किस दोष का क्या-क्या 
प्रायश्चित्त होता है इस प्रकार दस प्रायश्चित्तों का वर्णन 


ऋमश: किया जाता है-- 
पायच्छित्ते दसविहे पर्णत्त त॑ जहा-- 
(१) आलोयणारिहे, (२) पडिक्कसणारिहे, (३) 
तदुभयारिहे, (४) विवेगारिहे, (२) विउसग्गारिहे, 
(९) तवारिहे, (७9) छेयारिहे, (०) मूलारिहे, (8) 
अणवद्ठप्पारिहे, (१०) पारंचियारिदे ॥ 
“भगवती सूत्र २५॥७॥९॥। 


२. आलोचना-- 


करणिज्जा जे जोगा, तेसु उवउत्तस्स निरइयारस्स । 
छुउमत्थस्स विसोद्दी, जशणो आलोयणा मणिया॥॥ 
(जीतकल्प सूत्र) 

'# गुरुमाईया पुरिसा तुल्लवराहे वि तेतिं नाणत्त | 
परिणामगाइया(३) वा इडिट्मनिक्खंत(२) असहू(२) वा ॥| 
पुप्॑(२) बाल(३२) गिरा(२) चेव कयजोगा(२) य सेयरा | 
अरदवा सभावतो पुरिसा हौति दास्ण(१) भहगा(२) ॥ 

“व्यवहार चूत उद्देश्य १० भाष्यगाथा १६७,१६८ | 


दर प्रायश्रित्त-विधान 


परिणामक द्वारा णो कल्प्य कार्य उपयोगपूर्वक निरतिचार- 
रूप से किए जाते है, छश्नस्थ होने के नाते सभावित अतिक्रम 
श्रादि की विशेष-शुद्धि के लिए साधक झ्रालोचना करता है 
जो कि प्रथम प्रायश्चित्त है। जैसे कि-- 


१. भिक्खू य यणाओ अवकस्म परपासंड-पड़िमं उव्संपजित्ताण विहरेज्मा, 
से य इच्छेएजा दौच्च पि समेव गण उबसंपण्जित्ताणं विहरित्तए, नप्पियं 
तस्स तप्पत्तिय के छेपु था परिहारे वा मन्‍नत्थ एगाए ध्यालोयणाएं । 

>-व्यवहार सूत्र १|३२॥ 


जो साधु भ्पने भण सम्प्रदाय का त्याग कर श्रन्य धामिक 
सम्प्रदाय अज्जीकार करके विचरे श्रौर पुनः पहलो सम्प्रदाय में 
प्राना चाहे, तो उसे कोई दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का 
प्रायश्चित्त नही श्राता केवल एकमात्र उसे श्रालोचना करनी 
होती है। [क्योकि उसने अपने सयम में कोई दोप नही लमने 
दिया हैँ ।] 

(२) निर्गयं व णं राह्यो वा वियाले वा दीहपिड्ी लुसेज्जा; दृत्थी या 
धुरिसस्स भोमज्जेग्जा, पुरिसों वा इत्थीएु ओोमम्जेज्ना, पर्व से कप्पद, (ुर्व 
से चिहृइ, परिद्वारं च से ण पादणइ--एुस कपे सेर-कपपियाणं; एवं से नो 
क्पदू, पर्व से नो चिट्ठ३, परिद्वारं चशो पाउणइ--एुस कप्पे जिण- 
कंन्पियाणं | --व्यत्द्यार सूत्र भ॥२१|| 


साधु को यत्रि व सार्य के समय किसी विप-घर सर्प ने काट 
खाया हो, उस समय उपचार जानने वाते किसी पुछ्प का 
योग न मिले श्र स्म्तो का मिलता हो, तो स्त्री के पास से 
उपचार करा नेवे, इसी प्रकार साध्वी को काठा जाने पर 
उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले श्ौर पुरुष का 
मिलता हो, यो वह साध्वी उस पुरुष से उपचार करा लेवे, 


द्वितीय-प्रावश्रित्त छ 





इस प्रकार करना उन्हें कल्पता है और इस प्रकार किया जाता 
है, उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायश्चित्त नहीं 
आता--यह स्थविर-कल्पियों की मर्यादा है। परन्तु जिन-कल्पी 
साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं, 
न करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायश्चित्त नहीं श्राता। 
(कल्प्य-प्रायश्चित्त, केवल श्रालोचना करनी होती है) 


(३) भिक्खू य इच्छेग्जा गण धारित्तप, नो से कप्पद थेरे श्र॒णा- 
पुस्छित्ता गण धारित्तप, कप्पइ से थेरे शआपुच्छिता गण धारित्तपु। थेरा य 
से वियरेज्जा, एवं से कप्पद गण घारित्तएु; थेरा य से नो वियरेज्जा एवं से 
नो कप्पदू गण धारित्तए | जर्णं थेरेहिं श्रविदृणं गण धारेइ, से संतरा 


छेए वा परिहारे वा । जे ते साहम्मिया उद्दाप विहरंति, ण॒त्थि णं सेसि केई 


छेए वा परिहारे वा । “व्यवहार सूत्र ३३२॥ 


किसी साधक के मन में कुछ साधुओं को साथ लेकर विचरने 
की इच्छा हुई, तो उसे स्थविर भगवान्‌ से विना पूछे ऐसा 
करना नहीं कल्पता, उनसे पूछ कर करना कल्पता है। स्थविर 
भगवान्‌ शभाज्ञा दे देवें तो साथुओं को साथ लेकर विचरण 
कर सकता है, यदि वे श्राज्ञा न देवें तो ऐसा करना नहीं 
कल्पता । जो साधक स्थविर भगवान्‌ की आज्ञा विना साथश्रों 
को साथ लेकर जितने दिन विचरे, उतने ही दिन का उसे 


दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायर्चित्त आता है। परन्तु 


जो साथु उसके साथ विचरे हैं उन्हें कोई छेद व तप प्रायश्चित्त 


नहीं श्राता। (केवल झ्रालोचना करनी होती है) 
२. प्रतिक्रणण-- 
बखिहे पडिक्षमणे परणते त॑ जहा--उच्चार-पडिक्षमणे, 


के 


श्र प्रायश्रिन्-विघान 


प्रिणामक द्वारा जो कत्प्य का्ये उपयोगपूर्वेक निरतिचार- 
रूप से किए जाते है, छप्मस्थ होने के नाते सभावित अर्तित्रेध 
आदि की विशेष-शुरद्धि के लिए साधक आलोचना करता 
जो कि प्रथम प्रायक्षित्त है। जैसे कि-- 

३, मित्रतू य गणाओं अवकाम परपासंड-पढ़ियम इवब्संपशिनाणं विहरेग्ता, 
से य दच्छेजजा दोब्च पि तमेद गण उद्संपग्जित्तार्ण विहरित्तपु नि 
तस्स तप्पत्तियं केइ छेए वा परिद्वारे वा तस्तत्थ एगाए श्रालोयणाएं 

“व्यवद्दार सूत्र १(११| 


जो साधु भपने गण सम्प्रदाय का त्याग कर श्रन्य धामिक 
सम्प्रदाय श्रद्भीकार करके बिचरे और पुन. पहली सम्प्रदाय में 
ग्राना चाहे, तो उसे कोई दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का 
प्रायश्चित्त नही श्राता केवल एकमात्र उसे आलोचना करनी 
होती है। [क्योकि उसने अपने सयम मे कोई दोष नहीं लमगनें 
दिया है ।| 


(२) निग्गंध च था राओ वा वियाले वा दोहपिट्नो लूसेज्जा; इत्यी वां 
पुरिसस्ण झोमस्मेश्ता, पुरिषों गा इस्थीए श्रोप्म्मेज्जा, एुवं से कापई, एंव 
से चिद्दई, परिद्वारं च से ण॒ पाइणइ--एस क'पे थेर-कप्पियाणं; एवं से नो 
कृप्पइ, एवं से नो चिद्ई, परिहारं व शों पाउणद--एस कप्पे जिण॑- 
कप्पियाणं | “व्यवहार सूत्र ॥॥२१॥ 


- साधु को रात्रि व साय॑ के समय किसी विप-धर सर्प ने काट 
खाया हो, उसे समय उपचार जानने वाले किसी पुरुष का 
योग न मिले और हती का मिलता हो, तो स्त्री के पास से 
उपचार करा लेवे; इसी प्रकार साध्दी को काटा जाने पर 
उसे उपचार जानने वाली स्त्री का योग न मिले और पुरुष का 
मिलता हो, तो वह साध्वी उस पुरुष से उपचार करा लेबे, 


द्वितीय-प्रायश्वित्त छ 





इस प्रकार करना उन्हें कल्पता है और इस प्रकार किया जाता 
है, उन्हें किसी प्रकार का पारिहारिक तप प्रायदिचित्त नहीं 
आ्रता--यह स्थविर-कल्पियों की मर्यादा है । परन्तु जिन-कल्पी 
साधु को ऐसा करना नहीं कल्पता है और न वे ऐसा करते हैं, 
न करने पर उन्हें कोई पारिहारिक प्रायदिचत्त नहीं आता। 
(कल्प्य-प्रायश्चित्त, केवल आलोचना करनी होती है) 


(३) मिक्खू य इच्छेज्जा गण घारित्तए, नो से कप्पइ्ट थेरे अणा- 
पुर्छित्ता गणं धारित्तझ, कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता गणं धारित्तएु। थेरा य 
से वियरेज्जा, एवं से कप्पइ्ट गण धारित्तए; थेरा य से नो वियरेज्जा एवं से 
नो कप्पई गण धारित्तए | जण्णं थेरेहिं श्रविदएणं गण धारेइ, से संतरा 
छेए वा परिहारे वा ।. जे ते साहसम्मिया उद्दाए विहरंति, णत्वि णं तेसिं केई 


लेए वा परिहारे वा । --व्यवहार सूत्र ३॥२॥ 


किसी साधक के मन में कुछ साधुओं को साथ लेकर विचरने 
की इच्छा हुई, तो उसे स्थविर भगवान्‌ से विना पूछे ऐसा 
करना नहीं कल्पता, उनसे पूछ कर करना कल्पता है। स्थविर 
भगवान्‌ श्राज्ञा दे देवें तो साधुश्रों को साथ लेकर विचरण 
कर सकता है, यदि वे श्राज्ञा न देवें तो ऐसा करना नहीं 
कल्पता । जो साधक स्थविर भगवान्‌ को शआाज्ञा विना साधझ्रों 
को साथ लेकर जितने दिन विचरे, उतने ही दिन का उसे 
दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायब्चित्त आता है। प्रन्तु 


जो हि: उसके साथ विचरे हैं उन्हें कोई छेद व तप प्रायश्चित्त 
नहीं आता । (केवल आलोचना करनी होती है) 


२. प्रतिक्रण-- 
छब्विहे पडिक्षमणे परुणतते त॑ जहा---उच्चार-पडिक्षमणे, 


द्व प्रायश्रित्त-विधान 


कल 
पासवर्-पडिक्षमणे २, इत्तरिए ३, आवकहिए ४, जंर्किचि- 
मिच्छा ५, सोमरांरए ६ ॥ (ठाणाग सत्र ६११६) 


पंचविदे पडिक्तमणे पराणत्ते त॑ जहा--आसवदारः 

पढ़िकमणे, मिच्छतत-पडिक्कमणे, क्ताय-पडिक्कमणे, जोग- 
पड़िक्कमणें, भाव-पडिक्कमणे ॥ --ठाणाग सूत्र ४॥३।१श॥ 
गुती-समिइ-पमाएं गुरुणो आसायणा विशुय-मंगे। 
इच्छाईएमकरणे.. लहुस-मुसाअंदिस्न-मुच्छासु ॥ 
अविहदीद कास-जंभिय-खुय-बायासंकिलिटृकम्मेसु । 
कच्रप--द्वास--विगहां--कक्षाय-विसया णुपगेसु ॥ 
खलियस्स य सब्व॒त्थ वि हिंपमणावज्जञ्रों जयन्तस्स । 
सहक्षाउजाभोगेज व मिच्छाकारी पडिक्कमर्श ॥ 
आभोगेण वि तणुएसु नेह-भय-सोग-बाउसाईसु । 
कल्दप-दास-व्गहाईएसु. नेय॑ पडिवकमर 0 

(जीतकल सत्र ॥9 

प्रथम प्रायर्चित में तो कल्प्य कार्य जिस' प्रकार किये गये 

है उनका योग्य व्यक्ति के सम्मुख कथन करना होता है और 

इस द्वितीय प्रायश्चित्त में दिन भर के कार्यो में जो प्रसावधा- 

निर्या एवं भूटियाँ रह गईं है उनका मिथ्या-दुष्कृत दिया जाता 

है | जैसे कि मत वधघन और काया को गुप्तियों के पालन करने 


में जो त्रटियां रह गई है, ईर्या-समिति श्रादि पान्व समितियों 
के पालन मे जो शअ्रशवधानिया हुई हैं यथा बाते करते हुए 


१७ भ्रायश्रित्त-विधाद 


हि अजी-- >> ० न -त 





३. तदुभय-- 
संभम-भयाउरावइ-सहसाइणामो गठणपवसआो वा । 
सब्ववयाईयारें तदुभयमाससंकिए.. चेव 


दुश्चिन्तिय-दुब्भासिय-दुच्चेड्िय एबमाइयं बहुसों । 
उबउत्तो वि न जाणुइ ज॑ देवसियाइ-अइयार॑ ॥ 
सब्वेसु वि बीय-पए दंसण-नाण-चरणावराहैसु । 
शआ्राउत्तस्स तदुमयं संहस्तक्काराइणा चेव ॥ 


इस तीसरे प्रायश्चित्त मे, दोपो की आलोचना भी की 
जाती है ओर मिथ्यादुष्कृत भी दिया जाता है । यह जित-जिन 
दोपो का होता है वे इस प्रकार है-- 


सम्भ्रान्तावस्था में, भयावस्था में, रोगरावस्था में द्रव्य, 
क्षेत्र, काल एवं भाव की आपद्‌ भअ्वस्था में, उत्पुकतापूर्वक 
शीघ्रता से कार्य करने मे, भ्रनजात-पन में, कोई कार्य अ्रपने 
वश के बाहिर हो जाने से उस समय ज्ञान, दर्शन, एवं चारित्र 
के मूलगुणरूप पाञुच महाव्रता तथा उत्तरगुण दश-विध प्रत्या- 
झरुमान पाछ्यच सम्रिति आदि मे जो अतिचार लगते है श्रथवा 
अतिचार-विषयक झाशंका होती है तो उस अवस्था में यह 
तोसरा भायश्चित्त किया जाता है। 


इसी प्रकार जो-जो दुश्चिन्तन किया हो, दुर्भापा वोली हो, 
दुष्कििया का हो तथा उपयोग लगाने पर भी जो देवसी आदि 
अ्रतिचार स्मृति मे न आरहे हो उन सब का 'तदुभय' प्रायश्चित्त 
होता है। 


चतुर्थ-प्रायश्रित्त ११ 


जे 
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व्यक्त अर्थात्‌ गीतार्थ द्वारा अ्रपवाद-मार्ग में आचरण करते, 
उपयोग रखते हुए भी ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के हेतु जो 
श्रकस्मात्‌ विराधना होती है तो उसका 'तदुभय प्रायब्चित्त 
होता है ।" 
श 
४. विवेक- का 
पिण्डोबहि, सेलाई गहिय॑ कडजोगिणोवउत्तेण । 
पच्छा नायमसुद्धं, सुद्धों विहिणा विगिश्वन्तो ॥ 
कालाउद्भाणाइच्छिय-अणुग्गयत्थमिय-गहियमसढो उ। 
कारणु-गहिय-उच्वरियं भत्ताइ-विगिश्वियं सुद्धो ॥ 
भोजन, वस्त्र आदि उपकरण एवं शय्यादि, क्रृंतयोगीकज+- 
कृताम्यासी द्वारा उपयोगपूर्वक ग्रहण करने के पश्चात्‌ अ्रवज्ञातः 
हो कि यह गृहीत वस्तु सदोष है अशुद्ध है, तो विधिपूर्वक. 
उसका त्याग करना ही, शुद्धि है जो कि चतुर्थ प्रायश्चित्त है । 
इसी प्रकार प्रथम प्रहर में ली वस्तु चतुर्थ प्रहर में रहः 
जाने पर; मार्ग चलते पोने-पाचञ्च-माइल से ऊपर चले जाने से 
एवं शठता रहित हो कर सूर्योदय से पूर्व एवं सूर्यास्त के पश्चात्‌ 
वस्तु के ग्रहण कर लेने पर पता चले कि अभी सूर्योदय नहीं 
हुआ भ्रथवा अस्त हो चुका है तो उस वस्तु को विधिपूर्वक त्याग 
करने से शुद्धि होती है । 
रोगी के निमित्त, आचार्य महाराज के निमित्त, श्रल्पवयस्क 
साधक के निमित्त, अम्यागत प्राधूर्णक -अ्रतिथि के निमित्त, 
दुलन्य वस्तु के सहसा ग्रहण कर लेने के कारण यदि 
आवश्यकता से अभ्रधिक वस्तु ग्रहण कर ली गई हो तो सन मम, लत महल आर ली गई हो तो वह 
१, वियत्तकिया पाया 7: 
;. वियतकिद्य-पायब्छित्ते--ठाणांग सूत्र ४१॥३३॥ 


३२ प्रायश्रित-विधान 





वह्तु किसी गृहस्थ आदिको नही दी जाती अपितु एकान्त 
स्थान पर विधि-्पूर्वक परिष्ठापन को जाती है जी कि चंतुथ 
प्रायश्वित है। (लाई हुई वस्तु विना काम में आए परिष्ठापन 
करने से आत्मा को धक्‍्का-सा लगता है और वह आगे को 
फिर अधिक लाने से बचने का प्रयत्न करता है। ) 


लि अल शक. 05 
५. व्युत्सगं-- 
गमणागमण-विहारे सुयम्मि सावज-सुविणाईसु । 
नावा-नइ-सस्तारे पायच्छिते विउस्सग्गों ॥! 
श्रावै-जाने में, विहार करने में श्रुताम्यास में, निद्रावस्था मे 
सावश्यकारी स्वप्त श्राने पर, घुटनों से नौचे जल वाली मंदी को 
काया द्वारा पार करने मे तथा इससे अधिक गहरे पानी को 


'नोका द्वारा पार करने झ्रादि भें जो अग्रत्ना होती है, उसके 


प्रायश्चित्त में कायोत्सर्म ध्यान लगाया जाता है जो कि पतञ्चम 
'परायश्चत्त है 


६, तप-- 
उद्देसउज्कभयण-सुयक्खन्धंगेसु कमसो पमाइस्स । 
कालाइक्कमणाइसु नाणायाराइयारेस ॥ 


( एवं दर्शनाचारातिचारेपु चारित्राचारातिचारेषु थे ) 
ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र' मे अतिकम, व्यतिकम और 
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१. तिविद्दे पायब्छिते पण्णुत्ते तंजद्वा--णाण-पायच्छित्ते, दसश- 
शयब्छित्त, चरित्त-पायच्छिते।| “>ठाणाग यत्र शधप शा 








छुद्ठा-प्रायश्रित्त ष्झ 





झ्तिचार' तक के तथा अपवाद के दोषों का प्रायद्चित्त-विधान 
तदुभया नामक तीसरे प्रायश्चित्त तक है किन्तु विशेष प्रमाद* 
द्वारा ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र में जो श्रतिचार लगते हैं एवं 
अनाचार* होते हैं उत्त दोषों का यह “तप नामक छुठा प्राय- 
श्रित्त है। वे दोष चारित्र-विषयक चाहे मूलगुण-सम्बन्धी हैं 
अथवा उत्तरगुण-सम्बच्धी तथा च ज्ञान-विषयक हों अथवा 
दर्शन-विषयक, जिन में विशिष्ट-प्रमाद कारण है उन दोषों के. 
लिये यह तप प्रायश्चित्त लेना होता है। 


इस तप-प्रायश्चित्त के मूल में दो भेद हैं--उमघाइम 
शर्थात्‌ लघु प्रायकश्चित्त, तथा अ्रणुशघाइम अर्थात्‌ गुरु 
प्रायश्चित्त; इन दोनों के मास तथा चौमास*, दो-दो भेद हैं, 





१, तिशहमइक्क्रमार्ण आलोएजा, पडिंक्कमेजा, शिंदेजा, गरहिजा 
जाव पडिवज्जेजा त॑ जहा--णाणाइक्क्रमस्स, दंसणाइक्क्रमस्त, चरित्ता- 
इक्कमस्स, एवं वश्क्कमाणं, अश्याराणं, अ्रणायाराणं ॥ 


२. निद्रा, विकथा, मद, विपय, कषाय | 


२. अनाचार की अनेको कोटियां हैं। सामान्य-प्रमाद्‌ से सेवितः 
अनाचार का तदुभय? त॑'सरा प्रायश्रित्त, विशिष्ट प्रमाद द्वारा सेवित 
अनाचार का छुटा तप! प्रायश्रित्त, कुछ जान-बूक् कर सेवन किये गए. 
श्रनाचार का सातवां छेद! प्रायश्वितत और सवंधा जान-बूफ़ कर सेवन 
किये गए भ्रनाचार का आठवां 'मूल' प्रायश्रित होता है | 


४: पंच अशुखाइम परणत्ता त॑ जहा--हत्थकम्म करेमाणे, मेहुरं 
पडिसेवमाणे, राइ-मोयर्ण भुंजमाणे, सामारिय-पिंड भुंजमाणे, राय-पिंडं 
झैजमाझे ॥ “ठाणांग सूत्र ५॥२२॥ 

५. चोवीछवें तीथंकर भगवान्‌ मद्गावीर स्वामी के शासन-काल में: 


चृछु धायशितत-विधान 








इस प्रकार चार भेद होते है--(१) लघुमास'; (२) गुरुमास 
(३) लघुचौणासी, (४) गुरुतौमासी' , इन चारों के फिर 
प्तीन-तीन भेद किए गए है-- 


(१) परवश-पने किसी म्लेच्छ अनाये राजा श्रादि तथा 
द्वेवता के दबाव से सेवन किए गए उपभोग रहित दोपो के 
आयश्चित । 

(२) स्वयं आातुरता से उपयोग सहित सेवन किए गए 
दोपो के प्रायर्चित्त । 


(३) जात-वूक कर मोहनीय-कर्म के उदय से सूर्छभिाव- 
पूर्वक सेवन किए गए दोपो के प्रायश्चित्त। 

इन बारह प्रकार के तप-प्रार्याश्चर्तों के जघन्य, मध्यम 
झौर उत्कृष्ट तीन-तीन भेद कर देवे पर कुल छत्तीस भेद 
बनते है। 

न छत्तीस प्रकार के तप प्रायश्चित्तों में कौन-सा तप 


श्लौर कितना तप होता है यह प्राचीन ग्राचार्य देवों की धारणा- 
नुसार नीचे के कोष्ठक मे दिया जाता है-- 


उत्कृष्ट हप पायर्चित्त छः मास का होता है, अतः छू: मास के भोदों 
भेद गणना में आदे हैं जेसे कि लघु-छुमासी १६५ उपवास, गुरु- 
छुमासी १८० उपवास | 

१, छउ-भाष से भी छोटा तप-प्रायश्चित 'मिन्‍नमास' आया है जो 
कि रुप उपवास का द्वोता दै | 

२. पचविददे ऑॉयार-पकप्पे पश्णुत्ते तजद्वा-- (१) मासिए छम्घाइए, 
(२) मारतिए अणु्घाइए, (३) चडमासिए उखाइए, (४) चउसा- 
सिए अगुल्धाइए, (५) आरोवणा ॥ 





“>ठाणाग पयूत्र ५३१४) 


१७५ 


प्रायश्रित्ततविधघान 
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१६ प्रायश्वित-विधान 





निद्रा, विंकथा, मंद, विषय झौर कपाय मे से किसी भी 
विशिष्ट प्रमाद के कारण ज्ञानाचार में लगे दीोपों के 
प्रायदिचत्त इस प्रकार है-- 

4. मे भिक्‍्यू चर संझाएहिं सज्काये करेद्ू करेस्ते वा सोदृझमइ, ते 
जद्ा-- पु्वाए संझाए, पर्छिमाए संसाए, अवरण्हे, अइठरते, त॑ सेवमाणे 
धावज्जद चाउस्मासियं परिद्धारह्याणं उम्घाइयं। “ निशीय सूत्र १६८/॥) 

प्रातःकाल की सन्ध्या के दो घड़ी के समय में, सायंकाल 
की सम्ध्या के दो घडी के समय भे, दोपहर एवं श्रद्धंरात्रि के 
दो-दो घडी के समय मे आगम-स्वाध्याय स्वेय करने औरों से 


करवाने भौर करते हुओ को अच्छा समभने से लघुचौमासी 
प्रायश्चित्त भझाता है । 


३२. जे भिस्सू चडसु भद्दा-पाडिवएसु सज्माय॑ करेंइ करेन्ते वा लाइग्नइ, 
ते शद्धा--सुगिम्दया पाडिवए, आसादढी पाडियए, भद्ददय पाडिवए, कत्तिय 
पाडिवएु; ते सेक्माणे भ्रावज्जइ चाउम्मासियं परिदारहा् उ्धाइय। 

“-निशीय यूत्र १६।१२॥ 

चेत्र शुक्ला पूर्णिमा और वेशाख कृष्णा १, श्रापाढ पूर्णिमा 

झौर शावण कृष्णा १, भाद्र पूणिमा श्रौर आश्विन कृष्णा १४ 

भौर कार्तिक पूर्णिमा तथा मृगशर कृष्णा १ को अगम-स्वाध्याय 

स्वय करने श्रौरों से करवाने एवं करते हुओ को अच्छा 
समभने से लघुचीमासी प्रायश्चित्त आता है। 

३. जैं मिक्‍खू असज्मादपु सम्काये करेंद करेंसे था साइग्जई, ते सेव- 
माणे आदम्तइ चाउस्मासिय परिंदारदार्ण उसधादय । 

ननिशीथ सूत्र १६|१५॥ 





# इद पाडिवए | शथ्राखिन पूर्शिमा और कार्तिक कृष्णा १ 
>>5ठाणाग सूत्र ४।२॥ १०॥|॥ 


छंद्रा-आयश्रित्त रे 











अकाल में गर्जना चमकना एवं चन्द्रग्रहण सूर्यग्रहण आदि 
अस्वाध्याय-काल में स्वाध्याय करने, करवाने एवं करने वाले 
को श्रच्छा समझने से लबुचौमासी प्रायदिचत्त श्राता है। 

४. जे मिक्‍्ख्‌ हेद्विल्लाई समोसरणाई अ्रवाएत्ता उवरिललाई समोस- 
रणाईं बाएड, चाएँत॑ वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणें आवज्जइ चाउम्मासिय 
परिदारद्रारं उम्घादर्य । -+-निशीय सूत्र १६॥१७ण॥ 

प्रमाद के क्रोरण शिष्यों को क्रमशः न पढ़ाने से और क्रमशः 
न पढ़ने वालों को अच्छा समझने से लघुचौमासी प्रायश्चित्त 
आ्राता है। 

५, जे भिक्खू नव-बंभचेराई श्रवाएत्ता उचरिस-सुर्य वाएद्‌, वाएँत॑ बा 
साइज्जइ, त॑ सेवमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासियं परिंहारद्राएं उग्घाइ्ण । 

--निशीय सूत्र १६।१८॥ 

आचाराज्भू सूत्र पढ़ाएं बिना ठाणांग समवायांग आादि 

आगम पढ़ाने, पढ़ाने वाले को अच्छा समझने से लघचोमासी 
प्रायश्चित्त श्राता है । 

६. जे मिक्ख्‌ अरवत्त वाएइ, चाएंत वा साइज्जद, जे मित्रखू अपत्त 
: चाएड, चाएंते वा साइज्जदू, जे मिक्‍्खू पत्त न चाएइू, न बाएँते वा 

साइज्जइ, ते सेबमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहार-द्वां उम्घाइये । 
-+निशीय सूत्र १६।२१,२२॥ 
कषाय प्रमाद के कारण रागहेष के वश्ञीभूत होकर श्रव्यक्त 
तथा अपान्न * को पढ़ाना और पात्र को न पढ़ाना और इसे 
अच्छा समभता तो उसे लघुचोौमासी प्रायश्चित्त आता है। 


) तंजहा -श्रविणीए, 
विगइ-पडिबर्, अविश्योसिय-पाहुडे, मायी | 


“-ठाणांग सूत्र ४३।२०॥ 


६ हि प्रायधित्त-विधान 


2 0 कि 2030 208 22 2:25 2 2 

७, जे मिक्खू दोण्द सरिसगाणं छक्के संचिक्खावेडू एक्क न संचिक्खा- 

बेड, एक्क घाएइ, एवक ने बाएइ, न वाएंत वा साइजाइ, ते सेवमाणे आवजईर 
चाउम्मासियं परिंदारद्ा्ण उग्धाइयं | 

“--निशीथ सूत्र १६॥ २ ३॥ 

दोनों एक जैसे शिष्यो को रागद्वेष के वद्यीभूत होकर एक 


को शिक्षा देनी एक को न देनी, एक को पढाना, एक कोन 
पढाना और इसे अच्छा समभाना तो उसे लघुचौसासी प्राय- 
श्चित आता है। 
८. जै मितखू आयरिय-उवज्काएहिं अविदिन्न गिरं आइयइ, अइयंत 
वा साइजड, ते सेवमाणे आवजदू चाउम्मासिय परिहारह्मा्ण उम्घाइयें । 
“--निशीय सूत्र १६९४॥ 





(जल) तिन्तिणिक-चलचिस-गाणक्नशणिक-दुर्बलचारित्राउड्चार्य< 
परिभाषि-बामावर्र-पिशुनाकृतसामाचारीक--गर्वित-प्रकीणंक-निह विनः 
एकादशाज्पात्रभूताः शिष्या आदिमादश्मावोध्पाप्तः, तरुणधर्मा पुन- 
ख्यक्तः। अ्रशेंतेषा सूत्ार्थप्रदाने प्रायश्वित्तमाइ-- 


अच्वत्ते श्र अ्रपत्ते लहुगा, लहुगा य॑ दीति अप्पत्ते | 
लहुगा य दब्व-तिंतिणि, रस-तितिणि द्वौति चतुगुरगा ॥ 
--इद्ृत्कल्प माध्यगाथा ७पम्प्तो 


अव्यक्त;८तरुणघर्मा तस्व तथा “अपत्त” त्ति श्रपात्राणामेकादशस ख्य« 
काना युन्नार्थी यदि ददाति तदा चत्वारों लधुका:। “लहुगा य द्ोति 
श्रप्पत्त। त्ति अप्रापः-श्राद्यादष्भावस्तस्य ददाति चत्वारो लघव- | 
*इधतिम्तिशिकस्यों आहारतिन्तिशिकस्य ददाति चच्वारो शुरव: | उपधि- 
शय्यातिन्तिणिकयोदंदानस्थ चलारोी लघद इत्पनुक्तमप्यत्रावसातब्मम, 
निशोषचुर्णाउकत्वात्‌ ॥ 


छुद्वा-प्रायश्रित्त १६ 


जी जीजीजीजीज 








जल 


मद एवं कषाय के वशीभूत होकर तथा प्रमाद के कारण 
आचाये उपाध्याय महाराज से न पढ़कर स्वयं पढ़ता और इसे 
अच्छा समभझना- तो उसे लघुचौमसी प्रायश्चित्त श्राता है । 


$. जे भिक्खू अल्नउत्थियं वा गारत्थियं वा वाएड, चाएँत वा साइजइ, 

जे मिक्‍खू अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण वा पडिच्छुइ पडिच्छुंत वा साइज्इ, 
दे सेवमाणे आ्रावजइ चाउम्सासिय परिदहारद्ाएं उग्घाइयं | 

“-निशीय सूत्र १६।२७,२८॥) 


विकथा आदि प्रमाद के वश होकर अन्य-तीर्थी एवं गृहस्थ 
को पढ़ाना तथा उनसे पढ़ना एवं इसे अच्छा समभना तो 
उसे लघुचौमासी प्रायश्चित आता है । 


१०, जे भिक्खू पासत्थं वाएडड, वाएंते वा साइजइ; जे मिक्खू पासत्येण 
पहिच्छुद्ट, पडिच्छुंत वा साइजइ; जे भिक्‍खू ओसन्न बाएड, वाएंत॑ वा 
साइजइ; जे भिक्खू श्रोसन्‍्नेण पडिच्छुइ, पडिच्छृंत वा साइजइ; जे मिक्‍सू 
कुसील वाएइ, वाएंस वा साइजइ; जे भिक्‍खू कुसीलेण पढिच्छुई, पढिच्छुत॑ 
चा साइजइ; जे सिक्‍्खू नितियं वाएइ, वाएंतं वा साइजइ; जे सिंकखू 
नितियेण पडिच्छ॒इ, पडिच्छृंत वा साइजइ; जे भिक्‍ख्‌ संसत्त वाएड, वाएंत 
चा साइजइ; जे मिक्खू संसत्तेण पडिच्छुटट, पढिच्छुंतं वा साइजइ, ते सेवमारो 
आवजइ चाउम्मासिरय परिहारद्ाएं उम्घाइय ॥ 

--निशीथ सूत्र १६।२७ से ३६ ॥# 
निद्रा, विकथा तथा कषाय आदि प्रमाद के वश पारवेंस्थ 
अवसन्न, कुशील, नित्यक एवं संसक्त को पढ़ाना तथा उन 


से पढ़ना और इसे अच्छा समझना तो उसे लघचौमासी प्राय- 
र्चित्त आता है। 


यदि पाश्व॑स्थादिभ्यः सूत्रमर्थ वा ददाति तदा चत्वारो लघव;, 
यधाच्इुन्देस्य: प्रददाति चत्वारो गुरवः ]]--बहत्कल्प भाष्य टीका ७५६॥] 





२७ प्रायश्रित्त-विधान 


अली जी जितनी नी जन. 





मम मम कि 


इत्यादि और भी जानाचार विषयक दोषों के प्रायश्चित्त 
समभ लेने चाहिये । 


ग्रब॒ दर्शनाचार-सम्बन्धी दोषों के प्रायश्चित्तों का वर्णत 
किया जाता है । इस प्रसड़ मे इतना ध्यान रखना चाहिये कि 
केवलि-प्ररूपित प्रवचन के किसी विषय में जिस किसी 
को शद्भा ध्राई हो अथवा विपरीत श्रद्धान हुआ हो, तो उस की 
प्ररूपणा करने पर तो उसे छेद (पृष्ठ १५ पर दिये गए उत्कृष्ठ 
शुध्चोणासी, जिस पे भूल और छेद प्रायश्वित्त है) दिया जाता 
है " परन्तु फैवल प्रमादवशात्‌ हँसी मखौल तथा आवेश श्रार्दि 
में आकर जिन प्रवचन से विपरीत उथल-पुथल बातें करने से 
ये तप-प्रायश्रित्त देने को कहा है जैसे कि-- 


१. जे भिक्रव्‌ नित्थि संभोग-वत्तिया पकिरियाँ जि बयदु, धर्यतं वा 
साइअइ, त॑ सेवमाणे झावजइ मासिय परिहारहार् डउम्घाइयं | 

-+निशीभथ सूत्र ५६३॥ 

जब कि सब ही साधु पाच्व महातब्रत धारी है तो सब के 

साथ सारे सम्भोग रखने भे कोई दोष नहीं--ऐसा कहने वाला 


एवं ऐसा कहने वाले को अच्छा समझने थाला साधके 
लघुमास के प्रायश्चित्त का अधिकारी है। 


२, जे भिक्खू उग्घादर्य अणुग्घाइयं बयई, घसेते था स्राइजडू, जे 
मित्रखू अणुग्धाइयं उब्धाइयं चयइ, चयंत वा साइजइ, ते सेवमाणे 
आवजदू घाउम्मासियं परिदारद्यार्ण श्रणुश्घाइय। 

-“-निशीथ सूत्र १०३७, १ ६॥ 

_.. *. सर्वज्ञ भगवान्‌ तीर्थेकर देव ३, छर्वह भगवान्‌ तीमेकर देव के आराातनाकारों बहुत बचन 

बोलने से तो दसवा पाशश्िक प्रायश्रित्त होता है और इसके स्थान पर 
शपवाद-रुप में ग्राठवा मूल प्रायश्रित्त भी दे दिया जाता है| 


छुद्वा-प्रायश्चित्त २१ 





प्रमाद के कारण खोज किये विता अथवा रागद्वेष के वशी- 
भूत होकर लघु-प्रायश्चित्ती को ग्रुरु-प्रायश्वित्ती और गुरु प्राय- 
दिचत्ती को लघु-प्रायश्चित्ती कहने वाले और इसे अच्छा समभने 
वाले साधक को गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है। 


३. जे भिक्‍्खू अपजोसवर्णाएं पज्नोसवेइ, पत्नोसवर्त वा खाइजइ, 
जे मिक्स पल्नोसवणाएु न पब्नोसवेह, न पज्लोसवंर्त वा साइजइ, ते 
सेवमाणे आ्रावज्ञइ चाउम्म्ासिय परिहारद्वाणं अणुग्घाइय। 


--निशीय सूत्र १०४२,४श 
प्रमाद के कारण अथवा आभितनिवेशिक पक्षपात के कारण 
अपर्युषण-काल में पर्युषण करना और पर्यूषण-काल में पर्यूषण 


न करने और इसे अच्छा समभने से गुरुचौमासी प्रायश्वित्त 
आता है। 


४. जे भिक्‍्खू भद॒न्तं अन्नयरीए श्रच्चासायणाएं अन्चासाएइ, श्रद्चासाएँत 

चा साइजइ, त॑ सेवमाणे श्रावजइ चाउम्मासियं परिहारद्माणं अणुर्घाइय । 
--निशीय सूत्र १०।४॥ 
जो अपने रत्नाधिक पूज्य पुरुषों की कोई आसातना करता 


है एवं आसातना करने वाले को अच्छा समभता है तो उस 
साधक को गुरुचोमासी का प्रायश्रित्त आता है। 


५, जे भिक्‍खू दिया-भोयणस्स अ्रवरुणं वयइ, वर्यत था साइज़इ, 
जे भिक्तू राइ-भोयणस्स चर वयह, वर्यत था साइजइ, तं॑ सेक्मारो 
आवज्नइ चाउम्मासिय परिहारद्रां अणुग्धाइयं। 


-+निशीध सूत्र ११ ७२३२ ७शा। 
हँसी-मखौल एवं शुग़ल आदि मैं दिवा-भोजन को बुरा 


कहना और रात्रि-भोजन की प्रशंसा करना और ऐसा कहते 


२२ परायश्रित्त-विधान 


>>. मी जी जीन उमनपननीपनमी कमी जननी नी काना + 


हुओ को श्रच्छा समभना तो उसे ग्रुरुचौमासी प्रायश्चित्त 
आता है । 


६. ने मित्रखू अहाच्छुन्द पसंसइ, पसंसं्त वा साइजड, जे मित्र, 
श्रद्माच्छुन्द घंदइ, चंदंत वा साइजइ, ते सेवमाणे आवजइ चाउम्मासियें 
परिद्वारद्वाएं अणुग्घाइय | ++निशीय सूत्र ११।<८२)<३॥ 


स्नेह मे श्राकर, किसो स्वार्थ के वशीभूत होकर अथवा 
किसी की लिहाज मे आकर अपच््छन्दे की प्रशसा करनी और 


उसे वन्दना करनो एव इसे श्रच्छा समझना, तो उसे गुरुघौमासी 
प्रायश्रित्त ग्राता है। 


७. जे मिक्‍्खू धम्मस्स अवरणण्ण चयहू, चर्यत था साइमड, नें 
मि्खू प्राधम्मस्स घणणं बयदू, वर्य्त वा साइजइ, स॑ सेवमारों श्रावजइ 
चाउम्मासिय परिहारद्यार्ण अणुग्घाइय | --निशीथ सूत्र ।१|8,१५॥ 


किसी सिद्धान्त के मोह मे आकर, हँधी-मखौल के भाव 
से धामिक विपयो का उपहास करना तथा अ्रधाभिक विषयो 


की प्रशंसा करना तथा इसे भ्रच्छा समभना तो उसे गुइचौमासी 
प्रायश्वित्त शाता है। * 


८, जे भिक्व्‌ श्रन्नउत्थियं वा गारत्थिय वा वाणुइ, चाएँते था साइुज्णई, 
जे मित्रत्‌ अन्नउत्थियेण था गारन्थियेण था पढिच्छुइ, पहिच्छुंत वा साइजइ, 
ते सेवमांणे ग्रावज्ञद्‌ चाउस्मासियं परिहारद्माणं उग्घादय | 

--निशीध सूत्र 48।२५,२६॥ 
ग्रन्यतीथिक तथा गृहस्थ को झागम पढा कर तथा इतने से 
पढ़ कर प्रवचन की हीलना मे निमित्त बनने वाले और इसे 


भ्रच्छा समभने वाले साधक को लघुचौमासी प्रायश्रित्त 
श्राता है । ध 


छुद्ठा-प्रायश्ित्त रद 





$, जे सिख दुगुक्छिय-कुलेसु असणं वा, पाणं वा, खाइसं था 
साइम॑ वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा साइजइ; जे भिवखू दुगुब्छिय-कुलेसु 
चत्ये या, पडढिग्गह था, कम्बलं वा, पायपुच्छुएं वा पडिग्गाहेइ, पडिग्गहंते 
व साइजइ; जे भिक्खू दुगुन्छियकुलेसु वस॒हिं पडिंग्गाहेइ, पडिग्गहंत॑ वा 

साइजइ, ते सेवसाणे आवज्नइ चाउस्म्ासियं परिहारद्वाएं उम्घाइय । 
--निशीथ सूत्र १६२७,२८,२ शा 


दुर्गज्छनीय कुलों से आहार पानी, वस्त्र पात्र, तथा वसति- 
शय्या लेकर जिन-शासन की अवहेलना में निर्मित्त बनने वाले 


एवं इसे श्रच्छा समभने वाले साधक को लघुचोमासी प्रायश्चित्त 
आता है ॥ 


१०, जे भिक्‍्खू पडिग्गहं अणलं अथिर श्रघुव॑ श्रधारणिज्ज घरेइ, धरंत 
वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे आवज्जद चाउस्मासियं परिहारद्वाणं उम्घाइय । 
--निशीथ सूत्र १४८॥ 


जो साधक टूटे-फूटे भ्रस्थिर, न रखने योग्य पात्रों को रख कर 


जिन-शासन की अवहेलना कराता है और इसे अ्रच्छा समभता 
है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्चित्त आता है। 


११. जे भिक्‍खू गिलाएं सोच्चा न गवेसइ, न गचेसंत चा साइज्जड; 
जे मिक्‍्खू गिलाणं सोच्चा उम्मग्गं था पडिपहं वा गच्छुई, गचछुत॑ वा 
साइज्जइ, ते सेवमाणे आवज्जद चाउस्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं | 

--निशीथ सूत्र १०३६,३२७)॥ 
जो साधक, किसी बीमार रोगी का पता लग जाते पर, 


उसकी (सेवा से पराइमुख होकर दूर टलता है, जिस से वह्‌ 
जिन-शासन की निन्‍्दा का निमित्त बना एवं दूर टलते हुओों को 
अच्छा जानें, तो उसे गुरुचौमासी का प्रायरिचत्त आता है। 


२४ प्रायश्रित्त-विधान 





इत्यादि अनेकों प्रकार के दर्शनाचार-विषयक दोपों के 
प्रायश्चित्त सम लेने चाहियें। 


अ्रव चारित्राचार के प्रायश्विततो का वर्णन किया 
जाता है । 


विषय, कपाय, निद्रा, मद और विकथा रूप प्रमाद के 
वशीमूत होकर बारित्राचार में जो दोष लगते है उनके दो 
भेद होते हैं, मूलगुण के दोष श्रौर उत्तरगुण के दोष । भ्रहिसा, 
सत्प, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, भ्रपरिग्रह विषयक तथा रात्रि-्भोजन- 
त्याग विषयक दोषों को मूलगुणो के दोष कहा जाता है ग्रौर 
पाच समिति, तोन भ्रुप्ति, आहार, विहार, एवं दशविध 
प्रत्याश्यान विषयक दोपों को उत्तरमुणी के दीप कहां 


जाता है। इन सब दोषों के प्रायश्चित्तो का वर्णन क्रमशः इस 
प्रकार है-- 


मूलग्रुणो के प्रायश्चित्त-- * 
१. जै सिकखू भाउग्माम मेहुए-्वरियाए विश्नवेड, विश्र्दते या साइम्डइ, _ 
ते सेवमाणे आवब्जइ चाउम्मासिय परिदारद्ारं अणुग्धाइर्य । 
--निशीध सूत्र ६।१॥ 
जो साधक किसी स्त्री को मैथुन भाव से कोई बचन 
कहता हैं श्रौर इस प्रकार के वचन कहने वाले के भ्रशुभ 
विचारो में रफ्त लेता है तो उस्ते गुर-चौमासी प्राय श्रित्त 
झाता हैं । 
२ जे भिक्खू साउगामस्‍्स मेहुण-वरियाए लेई लिदइ, खेह लेदावेइ; 


लेह-दश्याए बढ़ियाएं गा्चई, गर्इंते दा साइग्नइ, ते सेचमारे आचाजद्‌ 
चाठम्नासिर्ष परिदरद्ार्ण अणुप्घादय ॥ “-निशोय सूत्र ६।१ शा 


छुट्ठा-प्रायश्चित्त रज 





जो साधक किसी स्त्री को मैथून भाव से कोई पत्र लिखता 
है श्रथवा दूसरे से लिखवाता है और लिखने के लिए बाहिर 
एकान्त स्थान में जाता एवं ऐसा करने वाले के विचारों में 
रस लेता है तो उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है। 

३. जे सिक्खू साउग्गासस्स मेहुण-वडियाए कल्लहं कुज्जा, कलह 
चूया, कलह-वढियाए गच्छुइ, गच्छुत वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे आवज्जइ 
चाउस्मासिय परिहारद्वाणं अणुग्धाइय । --निशीथ सूत्र ६१२॥ 

जो साधक माता के सहृश इन्द्रियों वाली किसी स्त्री से 
मैथुन के भाव से किसी के साथ क्लेश करता है, क्लेशकारी वचन 
बोलता है, क्लेश करने के लिए बस्ती को छोड़ बाहिर गमन 
करता है और ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता है तो 
उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्चित्त श्राता है। 


४. जे भिक्‍खू साउस्गासस्स सेहुण-वडियाए अहयाईं वत्थाईं धरेइ, 
धरंते वा साइज्जड; जे मिक्‍खू साडग्गामस्स मेहुण-वडियाए धोव-रत्ताईं 
चत्थाईं धरेइ, घरंतं वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे श्रावज्जद चाउम्मासियं 
पारिहारद्वार्ण अणुग्घाइयं । --निशीध सूत्र ६१२०,२१॥ 

जो साधक मातृ-सहृश इन्द्रियों वाली किसी स्त्री के साथ 
सेथुन के भाव से अक्षत अविक्षत॒ तथा धो-साफ करके वस्त्रों को 
घारण करता है एवं ऐसा करने वाले के विचारों में रस लेता 
है तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायश्नित्त लेना होता है । 


५, जे भिक्‍खू माउग्गामस्स मेहुणवडियाए अप्पणो पाए शआमज्जेज्ज 
चा पमज्जेज्ज वा, आमज्जंत था पमज्जंतं था साइज्जइ, त॑ सेवमारो आवचउजड 


चाउम्मासियं परिहारद्राणं अणुग्धाइयं । “+निशीथ सूत्र ६॥२४॥ 


जो साधक मातृ-समान किसी स्त्री से मेथुन के भाव रख 
कर अपने पाँव मसले, साफ करे और ऐसा करने वाले को 
अच्छा समझे तो उसे गुरु-चौमासी प्रायश्चित्त आता है | 


रद प्रायश्षिल-विधान 


कीट जा 7 निनरर हट कक पक कक कक रन कमर मत 2 कम 
हू, जे मिक्स माउग्गामस्स मेहणवर्डियाए खीर वा, दृह़िं वा, सवणीर्य 

वा, गुल वा, जणई वा, सफर वा मच्छुणिडिय वा अन्नयरं वा पणीयं श्राह्ार 
आदारेइ, भ्राहारत॑ वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे श्रावज्जद चाउस्‍्सासिय॑ 
परिहारद्वार्ण अणुरघादये ॥ -+निशीध सूत्र ६।९७॥ 


जो साधक झपनी माता के समान किसी स्त्री के साथ 
मैथन करने के भाव से दूध, दही, मक्खन, गुंड, खाण्ड, हवकर, 
मिश्री एवं भ्रन्य कोई प्रणीत आहार करता है, एवं ऐसा करने 
वाले के विचारों मे रस लेता है तो उसे गुरुचौमासी का प्राय- 
श्वित्त आता है। 


७. जे मिक्‍यू माठग्यामस्स मेहुण-पड़ियाए तेइच्छू थ्राउट्इ तेइ्चा 
शाउटते वा साइमलइ, ते सेवमाणे श्रावजइ चाडम्मासिय परिदारद्माणं 
अणुग्धाइय । --निशीध सूत्र ७७६॥ 

जो साधक किसी स्त्री के साथ मैथुन के भाव से झरीर की 
चिकित्सा स्वय करता है श्ौरो से करवाता है और करते हुओों 
को अच्छा समभता है तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त आता है । 

<, जे मिकयू झाठग्गासस्स मेहुण-पडियाए मणुन्नाई पोग्गलाईं 
उचकिरद, उवफिरंत था साइज, ते सेवमाणे श्रावजद्‌ चवाउस्मासिय 
परिद्वारह्माणं अणुग्घाइय । “--निशीय सूत्र ७८ १॥ 

जो साधक मैथुन भाव से सुगन्धित पुदूगलो को, शरीर पर 
वस्त्र पर अथवा स्थानक मे विखरता है एव इसे अच्छा समता 
है तो उसे गुरुचौमासी प्रायश्चित्त श्राता है। 

६, जे मिकवू माउगामस्स मेहुण-परियाए ग्रसर्ण वा पार्ण था सपाइम 
वा खादुमं वा देंइ, देन वा लाइजईू; पहिच्छुई, पढिदुत या माइजाइ, ते 
सेत्रमारें श्रावअइ चाउम्मासिय परिद्ादद्वार्ण अणुग्बादयं। 


“-निशीय सूत्र ७०|८५,<६ || 


छुद्वा-भायश्रित्त २७ 





जो साधक मैथन भाव से किसी को आहार पानी देता है, 
दिलवाता है और देने वाले के अशुभ विचारों में रस लेता है, इसी 
प्रकार मैथन भाव से आहार पानी स्वयं ग्रहण करता है और 
इसे भ्रच्छा समभता है तो उसे ग्रुरुचौमासी का प्रायश्चित्त 
श्राता है। 


१०, जे मिक्खू माडग्गासस्स मेहुण-पडियाएं वत्थं वा पडिंग्गह वाः 
कंबल वा पायपुच्छुएं वा देइ, देंत॑वा साइज्जइ; पडिच्छुइ, पढिच्छुंतं वा 
साइजइ, ते सेवमाणे आ्रावज्वइ चाउम्मासिय परिहारद्याएं अणुग्धाइ्य । 

“-निशीयथ सूत्र ७८७, ८८ 

जो साधक मैथुन भाव से किसी को बस्त्र, पात्र, कम्बल, 

पादप्रोंडन देता है, दिलववाता है और इसे अच्छा समभता है, 

इसी प्रकार मैथुन भाव से स्वयं ग्रहण करता हैं तथा इसे अ्रच्छा: 
समभता है तो उसे गुरुतौमासी का प्रायश्चित्त आता है। 


११९, जे भिक्‍खू साउग्गासस्स मेहुण-पडियाए बाएइ, वाएंत वा 
साइजइ; पडिच्छुदू, पडिच्छुंतं वा साइजइ, दं सेवमाणे आवज्नइ चाउम्मासिर्य 
परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं । --निशीथ सूत्र ७|८६,६०॥. 

जो साधक किसी स्त्री से मंथन के भाव से उसे पढ़ाता है 
अथवा उससे पढ़ता है और ऐसा करने वाले के विचारों में: 
रसानुभूति रखता है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायरिचित्त 
आता है। 

१२. जे भिक्खू साडग्गामस्स मेहुण-पढियाए अ्रन्नयरेण इंदिएएं: 
आगार॑ करेइ, करंतं वा साइजइ, त॑ सेवमाणे आवज्ञई चाउस्मासिय, 
परिहारद्वाणं अ्रणुग्घाइयं | ++निशीथ सूत्र ७)६१९॥ 
जा साधक किसी स्त्री को अपनी किसी इन्द्रिय के आकार 
से अपने मंथन के भाव जतलाता है और ऐसी हरकत करने 


श्द्ध प्रायश्रित्त-विधान | 
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वालो को श्रच्छा समझता है तो उसे गुरुचौंमासी का प्रायश्चित 
आता है। 


१३, तिःगगन्थिं च ण॒ गरिलायमार्णि साया वां भगिणों वा पूयावा 
पलिस्सएजा, त॑ च॑ गिग्गंये साइम्जेजा, मेहरपडिसेवशपत्ते अर्वेशई 
चांउम्मासियं परिहारद्ाण अणुग्धाइय | “-बृहत्कत्प सूल ४।शी 


कारण पड़ने पर कीई साधु किसो साध्वी की रुग्णीवंस्थी 
में सेवा करता हुआ उसे माता बहिन व पुत्री समझ कर कई 
रहा है, परन्तु इस बीच उसका भस विकृत हो जाए अर्थात्‌ 


मैथुन के भावझ्रा जाएँ तो उसे गुरुघौमासी का श्रामश्चित्त 
आता है! 


१४, निग्गर्थ व णें गरिलायमाण पिया था भाया वा पूत्ते वां 
पतिस्सएजा, ते व निरग्गंधी साइज्जेजा, मेहुणपडिलेवशपत्ता श्रावजई 
चाउम्मातिय परिद्वारद्ाएं श्रशुग्घाइय । --बृहप्कत्प सूच ४|१९॥ 


किसी कारण के भ्रा पड़ने पर कोई साध्वी किसी साधु को 
रूगावस्था भे सेवा कर रही है और प्रपने मन में पिधा भाई व 
पुत्न की भावना लिये हुए है परन्तु बीच में यदि उसके मन 
मे भैयुन के भाव झा जाएँ तो उसे गुरचौमासी का प्रामश्चित्त 
आता है । 

१७, निग्गंधीए य राश्रो वा वियाले था उच्चारं वा पासवण चां 
विगिम्चशाणीए वा विपोहेमाणीए वा शन्नतरें पसुजाईपू था परक्खिजाईप वा 
अन्नवर-इन्दियजाएं तें परामुलेजा, तच निगाथी साइज्जेजा, हत्थरस्म-पडि- 
मेवशपत्ता थरावजद चाउम्मासिय परिदारद्धाण अणुग्धाइय । 

>-चृद्दकरप सूच जाप ६4 
कोई साच्यी, साथ अथवा रात्रि भें उच्चार-प्रभवण करने 
गई, किसी जीव-जन्तु अथवा काप्ठ आदि का उसके शरीरा- 


हक हो का 








वयव-विशेष से स्पर्श हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए 
तथा इस स्पर्श की और इच्छा करे, और हस्त-कर्म के भाव 
थ्रा जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आ्राता हे 


१६, निग्गंथीणु ये राश्रो वा वियाले वा उच्चारं वा पासवर्ण वा 
विगिश्वमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजाईए वा पक्खिजाईए वा 
श्रव्नयरंसि सोयंसि श्रोगाहेजा, ते च निग्गंधी साइज्जेला, मेहुणपडिसेवणपत्ता 
श्रावजड चाउम्मासिय परिहारद्ाएं अ्रणुग्धाइयं । 

. “-इहत्कल्प सूत्र ७॥१४॥ 

कोई साध्वी सायं श्रथवा रात्रि के समय उच्चार प्रश्नवण' 
करने गई, किसी जीव-जन्तु अथवा काष्ठ आदि का योनिस्थान 
से स्पर्श हो जाने पर यदि वेद-मोह उदय हो जाए तथा ऐसे 
स्पशे की और इच्छा वती रहे, और उस साध्वी के मन में 


पुरुप से मैथुन के भाव आा जाएँ तो उसे गुरुचौमासी का प्राय- 
व्चित्त श्राता है । ४ 


१७, जे मिक्खू हत्थकम्म करेइ, करंते वा साइजइ। जे सिक्खू 
श्रंगादाणं कंट्रेण वा कलिल्चेण वा अंगुलियाए वा सलागाए वा संचालेइ, 
संचालंत वा साइज़इ । जे मिक्‍खू अंगादाणं संवाहेज या पलिमद्रेज्त वा, 
संबाहंत वा पलिमइंत वा साइनड्‌ । जे मिक्‍खू अंगादारं सीओदग-बवियडेश 
वा उसिणोदग-वियडेण वा उच्छोलेज वा पधोएज चा, डच्छोलंतं था 
पधोद॑ंत वा साइलइ | जे मिक्‍्खू श्रंगादाणं निच्छुब्लेड, निच्छुलंत था 
साइजइ | जे भिक्‍खू अ्ंगादाणं श्रन्नयरंसि श्रचित्तंसि सोर्यसि श्रणुपवेसेत्ता 
मुक्क-पोगले निग्वायइ, निग्धायंत था साइजइ, ते सेवमाणें श्रावलइ 
मासियं परिदारद्मण श्रणुग्वाइप | “एनिशीय सूत्र १$,२,३,६,७, शव. 
१८, देने य इत्थिरुवं विउच्वित्ता निर्गंश पडिग्गाहेज़ा, त॑ च निग्गंथे 


साइज्जेज़्ा, मेहुणपडिसेवशपत्ते श्रावज्इ चाउम्मासिय परिद्ारद्याणं 


ड्र्‌० प्रायश्रित्त-विधान 
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अणुग्धाइय । देते थ पुस्सिख्वय विउव्वित्ता निभार्थि पढ़िगाहला, वच 
'निग्गंधी साइमोजा, मेडुणपदिसेवणपत्ता आवजइ चाउम्मासिय परिहारठ्ाण 
अणुम्धादय | देवी य इन्थिरूव विडब्वित्ता निग्गध पडिग्गाहैला, त श 
निगाये साइस्मेजा, मेहुएपदिसेवणपत्ते आवजई चाउम्मासियं परिदारद्ाण 
अशुग्धाइय, देवी य पुरिसख्य विउब्वित्ता निग्गंथीं पडिग्गाईला, ,र्ते व 
निग्गथी साइम्जोजा, मेडुणपडिलेवशपत्ता आवजइ चाउम्मासिय परिहार 
अणुग्धाइय । --ब्ृहतकल्प सूत फा१ से४॥ 








१६, जे भिकू लहुसग फरुस वयद, वर्यंत वा साइजइ, पे सेवमाणे 
श्रावजइ मासिये परिदारद्दाण उन्धाइयं । ->निशीध सूत्र २१८॥ 


जो साधक जरा सी भी वाचनिक हिसा स्वयं करता है 
दूसरे से करवाता है भौर करने वाले को श्रच्छा समभता हैं 
'तो उसे लघुमास का प्रायश्वित्त आता है । 


२०, जे भिक्‍व्‌ लहुल्ग सुर्स बयइ, वयतं वा साइजह, पे सेवमाणे 
ऋवन्नद मासिये परिहारद्दाणं उम्घाइय | “_“निशीय सूत्र २१४६) 


जो साधक थोड़ा सा भी मृपावाद स्वयं बोलता है दुसरे 


से बुलवाता है और इसे अच्छा समझता है तो उसे लधुभास का 
झ्रायश्चत्त श्राता है । 


२१. जे मित्रतू लहुसर्ग अदत्त श्राइयद, शाइयते वा साइजडें, ते 
सेवमाणे आवजई मातियं परिद्वारद्याण उम्घादय | 

«--निशीध सूत्र २२०॥ 

जो साधक शृक्ष्म चोरी--विना श्राज्ञा किसी की वस्तु 


ग्रहण करता है, करवाता है और ग्रहण करने वाले की अच्छा 
समभता है ती उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है । 


२२, नो यष्पई निम्ंधाण या निमान्थीण था वेरज-विरुद-रम्जसि से 


छुद्धा-प्रायश्रित्त ३१ 


गसणं सब्ज आगमणं सज्ज गसणागमणं करेइ करंतं वा साइजइ, से दुहश्रो 
वीइक्कममाणे आवज्इ चाउम्प्रासियं परिंहारद्राएं अणुग्धाइय । 
“हहदेहत्कलप सूत्र १।३८॥ 
जहाँ कोई राज्य-व्यवस्था न हो (अभ्रराजकता व्याप्त हो) 
जिस्त राज्य में गृह-युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निश्िचत 
अधिकारी न होते से साधु साध्वी को वहां आना-जाना 
नहीं कल्पता; यदि कोई साधक ऐसे देशों में आता-जाता है 
और इसे श्रच्छा समभता है तो वह साधु-पक्ष और गुहस्थ-पक्ष, 


दोनों पक्षों के दोषों का सेवन करता है और उसे गुरु-चौमासी 
का प्रायश्चित्त आता है। 


२३. भिक्‍खू य उग्गय-वित्तीप अणत्यथमिय-संकप्पे संघडिए निव्विइ- 
गिच्छे असरणं वा पाणं वा खाइमं वा साइम वा पडिग्गाद्देत्ता आहारसा- 
: होरेमाणे श्रह पच्छा जाणेजा--अणुग्गए सूरिए श्रत्थमिए वा, से जं च 

मुद्दे, ज॑ च पाशिसि, ज॑ च पडिग्गहे, त॑ विगिल्वमाणे विसोहेमाणे नाइककमइ; 
त॑ अप्यणा भुक्षमाणे अन्नेलि वा अरणुप्पदेमाणे आवज़इ चाउस्मासिय 


परिहरद्वाणं श्रणुग्धाइयं । “-इहत्कल्प सूत्र णादा। 


साधु की प्रतिज्ञा होती है कि वह सूर्योदय से पूर्व एवं 
सूर्यास्त के पश्चात्‌ आहार न करेगा। वह साधक, शरीर से 
सवेथा समर्थ है, उसे सूर्योदय में श्रथवा सूर्यास्त में कोई सन्देह 
भी नहीं, किसी से आहार-पानी ग्रहण कर लिया, किच्तु 
आहार-पानी करते समय उस साथक के मन में (वादल घूल 
श्रादि के हट जाते से) यह निश्चय हुआ कि अभी सूर्य उदय 
नहीं हुआ अथवा सूर्य अ्रस्त हो चुका है। उस समय यदि वह 
साधक, जो मुख में आहार है वह वाहिर निकाल दे और जो 
हाथ में है उसे छोड़ दे श्नौर जो पात्र में है उसे परठ दे तो वह 


३७ धायश्रित-विधान 








श्रणुरघाइय । देगे य पुरिसझव विदश्विता निःर्भाथ पडिग्गाहैला, ते च 
'निग्भथी साइज्जेना, भेहुणपडिलेवणपत्ता श्रावजद क्वाउम्मास्ियं परिदारहार्ण 
अणु्धाइय | देवी ये दृत्यिख्व विडन्वित्ता निर्माथ पडिग्गाहेजां, तें के 
निरणधे साइज्जीजा, मेहुझपडिसेवणपत्ते ग्रावजद्‌ 'चाउम्मासियं परिहारहार्ण 
अणुघाइथ, देवी य पुरिसरुव विडब्धित्ता निः्गंथीं पडिग्गाहेसा, पं हे 
निग्गथी साइब्जेला, मेहुणपडिसेवशपत्ता श्रावलइ घाउस्मासिय परिदारद्वोर्ण 
अणुग्घाइय । >-बूहस्कप्प सूच ७१ सैडा। 





48. जे भिवू लहुसगं फ़रुस वयहू, व्यंत॑ वा साइलरइ, व सेवमारे 
श्रावजइ माय परिदारह्मण उम्घाइय | “-निशीय सूत्र २॥१4। 


जो साधक जरा सी भी वाचनिक हिंसा स्वय करता हैं 
डूसरे से करवाता है श्र करने वाले को श्रच्छा समभता' है 
'तो उसे लघुमास का प्रायश्रित्त झाता है। 


२०. जे भिक्‍्खू लहुसगग झुसे दयइ, बयत वा साइजइ, ते सेवमाणे 
आवजई सासिये परिदारह्मण उम्घाइये | “-निशीथ सूम्र २॥१६॥ 


जो साधक थोडा सा भी भृपावाद स्वयं बोलता है दूसरे 


से बुलवाता है और इसे अच्छा समभता है तो उसे लघुमास का 
आयदिवत्त भांता हैं। 


२१. मे मिक्खू लहुसग अदत्त श्राइवई, आाइयंत॑त्रा साइज, तं 
सेवमाणें भावम३ मांसियं परिहारद्दाण उम्घाइद । 


«“-निशीय सूत्र २२०॥ 


जो साधक सूक्ष्म चोरी--विता श्राज्ञा किसी की वस्तु 
ग्रहण करता है, करवाता है भौर प्रहण करने वाले को श्रच्छा 
संमभता है तो उस्ते लघुमास का प्रायश्चित्त झ्ाता है । 


२२. नो कप्पट्‌ निश्धंधाय था निमान्थोण वा चेरज्ञ-विरुद्ध-रज्ससि सरर्म 


छुद्ठा-प्रायश्रित्त ३१ 





गम सज्जे आगसण सज्ज गसमणागसर्ण करेइ करंतं वा साइजइ, से दुहशोो 
चीइक्‍्कममाणे आवजइ चाउम्मासियं परिहारह्माणं अ्रणुग्घाइयं । 
+बृहत्कल्प सूत्र १।३८॥ 
जहाँ कोई राज्य-व्यवस्था न हो (अराजकता व्याप्त हो) 
जिस राज्य में गृह-युद्ध चल रहा हो, ऐसे देशों में कोई निश्चित 
अधिकारी न होने से साधु साध्वी को वहां आना-जाना 
नहीं कल्पता; यदि कोई साधक ऐसे देशों में ग्राता-जाता है 
और इसे श्रच्छा समझता है तो वह साधु-पक्ष और गृहस्थ-पक्ष, 
दोनों पक्षों के दोषों का सेवत करता है और उसे गुरु-चौमासी 
का प्रायश्चित्त ग्राता है। 


२३, भिक्‍्खू य उग्गय-वित्तीए अणत्थमिय-संकप्पे संथडिए निव्विइ- 
गिच्छे श्रसणं वा पार्ण वा खाइमं वा साइम॑ वा' पडिग्गाहेत्ता आ्रहारमा- 
* होरेमाणे अह पच्छा जाणेजा--अणुग्गए सूरिए श्रत्यमिए वा, से जं च 

सुहे, ज॑ च पार्णिसि, ज॑ च पडिग्गहे, त॑ विगिद्वमाणे विसोहेमाणे नाइककमइ; 
ते श्रप्पणा भुक्षमाणे अन्नेसि वा अ्रणुप्पदेमाणे आवजइ चाउम्मासियं 


परिहारद्याणं अणुरधाइय । “-इहत्कल्प सूत्र पा६॥ 


साधु की प्रतिज्ञा होती है कि वह सूर्योदय से पूर्व एवं 
सूर्यास्त के परचात्‌ आहार न करेगा। वह साधक, शरीर से 
सर्वेथा समर्थ है, उसे सूर्योदय में अथवा सूर्यास्त में कोई सन्देह 
भी नहीं, किसी से आहार-पानी ग्रहण कर लिया, किन्तु 
आहारपातनी करते समय उस साधक के मन में (बादल घूल 
आदि के हट जाने से) यह निश्चय हुआ कि अ्रभी सूर्य उदय 
नहीं हुआ अथवा सूर्य अस्त हो चुका है। उस समय यदि वह्‌ 
साधक, जो मुख में आहार है वह बाहिर निकाल दे और जो 
हाथ में है उसे छोड़ दे और, जो पात्र में है उसे परठ दे तो वह 





३२ प्रायश्वित्त-विधान 








साधक शासन-पति की आज्ञा का अतिक्रम नही करता श्र्थात्‌ 
उसे रात्रिभोजन का कोई दोष नही लग्रता। यदि बह स्वयं 
उस आहार को करता है अथवा किसी श्रन्य को देता है 
तो उसे गुर-चौमासी का प्रायश्चित्त आता है। 


२४, भिक्यू य उग्गय-वित्तीए श्रणत्थमिय-संकप्पे सथडिए विई- 
गिच्छास्मावन्ने असणुं वा ७ परिग्गाहेज्ञा श्राहारमाहारेमाणे अद्द पथ्चा 
जाएेजा--अणुराए सूरिए अन्‍्थमिए्‌ वा, से ज॑ च मुद्दे, ज॑ थ पाणिसि, 
जब परिप्पहे, त विगिशमाणे विभेद्देशाणे नाइककमइ; त पअप्पण भुजमाए्णे 
अम्नेसि वा अणुप्पदेमाणे झावजइ चाउस्मासिय परिहारद्ाण अणुग्धाइय 4 

--चबृहस्कष्प सूत्र ७५ 
भिक्षु का सकत्प है कि सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त 
के पश्चात्‌ वह आहार न करेगा | साधक, शरीर से कष्ट सहन 
करने में समर्थ है परन्तु धुल आदि से व मेघाघ्छन्त भ्राकाश 
होने के कारण उसके मन में तहिपयक सन्‍्देह है, किसी भ्रन्य से 
पूछा, उसके कहने पर विश्वास करके झाहार ग्रहण कर लिया 
और उसे करने लगे, तब उस समय साधक को भेघ आदि के 
हट जाने से ज्ञात हुआ कि भ्रभी तो सूर्योदय नही हुआ झ्रथवा 
सूर्य अस्त हो चुका है। उस समय यदि वह साधक मुख में 
डाला भ्राहार वाहिर निकाल दे, हाथ मे लिया हुआ छोड़ दे 
झौर पात्र में पड़ा परठ दे, तो उस साधक को रात्रिभोजन 
बंग कोई दोप नही लगता । किन्तु यदि दहू साधक उस समय 
आहार करता जाता है (कि दोप तो लग ही चुका, श्राहार 
करही लें) भ्रयवा दूसरे किसी महातन्रती को देवे तो उसे गुरु- 
चौमासी का प्रायश्वित्त आता है। 

३२७५. भिक्खू थे उग्गयवित्तीप अणन्थमियसकत्पे * भ्रसथडिए 

सिब्विद्गिच्छे असर्ण था ४ पडिग्गाहेशा आहारमाहारेमाणे श्र पच्छा 


छुद्ठा-प्रायश्वित्त रेड 

जाणेज्जा--अणुग्गए सूरिएु अत्यमिए वा, से जे उ मुहे, जच पाशिमसि, जं च 
पडिगाहे, त॑ विशिज्वमाणे विसोहेमाणे नाइक्क्रमइ; त॑ अप्पणा भुजमाणे 
अस्‍ग्नेसि वा अ्रशुप्पदेमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाएं अणुग्याइयं ॥ 
>बृहत्कल्प सूत्र जादा 

सूर्योदय के पद्चात्‌ एवं सूर्यास्त से पूर्व आहार करने की 
प्रतिज्ञा वाला साधक, रोग के कारण अथवा मार्ग चलने व 
सेवा करने आदि से शरीर से असमर्थ है परन्तु आहार लेते 
समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक मन में कोई सन्देह नहीं। 
आहार ले लिया। उसे करने लगे। आहार करते समय मन 
में निश्चय हुआ कि सूर्योदय नहीं हुआ अ्रथवा सूर्यास्त हो चुका 
है। उस समय त्तत्काल यदि वह साधक मुँह में डाला आहार 
वाहिर निकाल दे, हाथ का श्राह्दार छोड़ दे और पात्र का 
यत्लपूर्वक परिष्ठापन करदे तो उसे रात्रिभोजन का कोई 
दोप नहीं लगता, उसे कोई प्रायश्चित नहीं आता किन्तु मन 
में सूर्योदय एवं सूर्यास्त विषयक निरचय होने पर भी यदि 
वह साधक (दोष तो लग ही गया, आहार करना क्यों छोड़ा 
जाए इत्यादि विचारों से) आहार करता जाए अथवा स्वयं वह्‌ 


आहार न करके किसी दूसरे साधक को देवे तो उसे गुरुचौमासी 
का प्रायक्चित्त आता है॥ 


२६, भिक्‍्खू यथ उग्गयवित्तीए अखणत्यमियसंकप्पे असंथडिए विदद- 
गिच्छासमावस्ने असर वा ४ पडिग्गाहेत्ता आहारमाहारेमाणे अह पच्छा 
जाणेज्जा--श्रणुग्गए सूरिए श्रत्थमिए चा, से जं च मुद्दे, लें च पारिंसि, जे उच 
पडिग्गद्े ल॑ विभिज्लमाणे विसोहेमाणे नाइक्कमइ; तं अप्पणा भुम्जमाणे अन्नेसि 
चा अणुप्पदेमाणे आवउ्जइ चाउम्मासियं परिहारद्ारं अणुग्घाइय ॥ 


“शेहत्कल्प सूत्र ७६॥ 


श्र प्रायश्रित्त-विधान 





जा किशन ली  िक 
साधक शासन-पति की आझ्राज्ञा का अतिक्रम नही करता अर्थात्‌ 
उसे रात्रि-भोजन का कोई दोष नही लगता। यदि वह स्वयं 
उस झ्ाहार को करता है अथवा किसी श्रत्य को देता हैं 
तो उसे गुरु-चौमासी का प्रायशिचत्त आता है । 


२५, मिंझ्यू यथ इग्गय-वित्तीएु अणत्थमिय-संकप्पे सथडिए विंई” 
गिच्छासमावस्ने अस्नर्ण वा ४ पढ़िग्गाहदेता भआहारमाहारेमारों शरद पच्यीं 
जाणेजा--अणुग्गएु सूरिष श्रत्यमिणएु वा, सेजं च मुहे, जें व पाणिति, 
ज च पढिगहे, ते विगिद्वयमाण विसोहेमाणें नाइकक्रमइ; त श्रापणा आुन्ञमाणो 
अ्रग्नेंसि वा अणु'पदेमारे भ्रावज्य वाउम्मासिय परिहारहाणं भ्रणुग्घाइय 

--बूहत्कत्प सूत्र छू) 
भिक्षु का सकलप है कि सूर्योदय से पूर्व तथा सूरत 
के पश्चात्‌ वह आहार न करेगा | साधक, शरीर से कप्ठ सही 
करने में समर्थ है परन्तु धूल श्रादि से व भेघाब्छत्त श्राकाश 
होने के कारण उसके भन में तद्विषयक सन्देह है, किसी अम्य से 
पूछा, उसके कहने पर विश्वास करके आहार ग्रहण कर लिया 
झ्ोर उसे करने लगे, तब उस समय साधक को मेघ अ्रादि के 
हट जाने से ज्ञात हुआ कि अभी तो सुर्योदिय नही हुआ्ला अश्रभवा 
सूर्य अस्त हो चुका है। उस समय यदि वह साधक मुख भ 
डाला झ्राहार वाहिर निकाल दे, हाथ मे लिया हुआ्ना छीड़ दे 
झौर पात्र मे पडा परठ दे, तो उस साधक को रानिभोजन 
का कोई दोप नही लगता । किन्तु यदि वह साधक उस समय 
आ्राहार करता जाता है (कि दीप तो लग ही चुका, श्राह्मर 
कर ही लें) अथवा दूसरे किसी महात्रती को देवे तो उसे गृरु- 
चौभासी का प्रासश्रित्त आता है । 

रे७, मितरयू ये डउशाय्रवित्तीी अणत्यमियसलक'पे - भ्रसभडिए 

निशध्विदगिच्छे श्रसणं वा ४ पद़िसादेसा आदारमादारेसाणे ग्रह पच्छा 





छुट्ठा-प्रायश्वित्त हरे 


जाऐेज्जा--अ्रणुग्गए सूरिए अ्रत्थमिए वा, से ज॑ च मुद्दे, ज॑ च पार्शिसि, ज॑ं व 
पडिगहे, त॑ विभिज्लमाणे विसोहेमाणे नाइककमइ; ते श्रप्पणा भुजमाणे 
अग्नेति वा अणुप्पदेमाणे श्रावज्जइ चाउम्मासिय परिहारद्या्ं श्रणुग्घाइय ॥ 





-- इहत्कव्प सूत्र ७८) 


सूर्योदय के पश्चात्‌ एवं सूर्यास्त से पूर्व आहार करने की 
प्रतिज्ञा वाला साधक, रोग के कारण अथवा मार्ग चलने व 
सेवा करने आदि से शरीर से असमर्थ है परन्तु आहार लेते 
समय सूर्योदिय एवं सूर्यास्त विषयक मन में कोई सन्देह नहीं । 
आहार ले लिया। उसे करने लगे। आहार करते समय मन 
में निचय हुआ कि सूर्योदय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त हो चुका 
है। उस समय तत्काल यदि वह साधक मुँह भें डाला आहार 
वाहिर निक्राल दे, हाथ का आहार छोड़ दे और पात्र का 
यत्नपूर्वक परिष्ठापन करदे तो उसे राजिभोजन का कोई 
दोष नहीं लगता, उसे कोई प्रायश्चित नहीं ग्राता किन्तु मन 
में सूयोदिय एवं सूर्यास्त विषयक नि३चय होने पर भी यदि 
वह साधक (दोष तो लग ही गया, आहार करना क्‍यों छोड़ा 
जाए इत्यादि विचारों से) आहार करता जाए अथवा स्वयं वह 
आहार न करके किसी दूसरे साधक को देवे तो उसे गुरुचौमासी 
का प्रायश्चित्त आता है॥ | 

२६, मिकखू य उग्गयवित्तीए शअणत्यमियसंकप्पे असंथडिए बिह- 
गिच्छासमावन्ने असण था४ पडिग्गाहेता आदारमाहारेमाणे अह पच्छा 
जाणेज्जा--अणुग्गए सूरिए श्रत्थमिए वा, से ज॑ च भहे, जे च पार्णिसि, ज॑ च 
पढिग्हे त॑ विगिज्वमाणे विललोहेमाणे नाइवकमइ; त॑ श्रप्पणश भुल्जमाणे अम्नेसि 
चा अणुप्पदेमाणे आ्रवज्जइ चाउम्मासियं परिदारद्याणं अ्रणुग्घाइयं ॥ 


->-अहत्कल्प मूत्र ५४६) 
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पूर्वोक्त प्रतिज्ञा वाला साधक रोग श्रादि के कारण भ्रसर्मर्थ 
है झौर प्रच्छन्नदिशा आ्रादि के कारण सूर्योदियास्‍्त के विषय में 
सशक भी है परन्तु किसी ग्रन्य के कहने पर विश्वास करके 
यदि वह साधक भ्राहार ग्रहण कर लेवे भ्रौर उसे करने लगे। 
उस समय दिशा निर्मल हो जाने से उस साधक के सन में यह 
निश्चय हो जाए कि सूयोदिय नहीं हुआ अथवा सूर्यास्त ही 
चुका है तो वह साधक तत्काल मुह का भोजन वबाहिर तिकाल 
दे, हाथ का छोड दे और पात्र का परठ दे तो उसे राविभोजन 
का कोई दोष नही लगता, किन्तु बहू साधक यह समझ कर 
कि दोप तो लग ही गया श्रव क्यों न पूर्ण श्राहार कर लिया 
जाएं प्रथवा लाई हुईं वस्तु क्यों परठो जाए इत्यादि विचार 
करते हुए भ्राहार करता हो रहे अथवा स्वय न करके किसी अन्य 
साधक को ग्राहार करने के लिए दे देवे, तो उसे गुरुचौमासी 
का प्रायद्चत्त प्राता है॥ 

२७, इद खल निग्गथस्स वा निग्रांथीए या राशो वा वियाले वां 
सपाणे सभोयणे उग्माले धागच्छेम्ना, त विगिजचमाणे विसोद्देमाणे 
नाहुइअकमद; तल उग्रिलित्ता पच्चोगिलमाशें राइभोयणपडिसेव्णपतें श्यावश्जद 
चाउम्मासिय परिद्टारह्माणं अणुर्धाइय ॥ --ब्हन्कव्प सूत्र ७ाॉ३०॥| 


किसी साधक को सूर्यास्त के पश्चात्‌ उश्गाल झ्राजाए ती 
वह बाहिर थूक दे तो कोई प्रायश्चित नही झाता किन्तु यर्दि 
वह भप्रन्दर ही निग्गल जाए तो उसे राचिभोजन का दोप 
लगता है और उसे गुरुचोमासी का प्रायडिचत्त श्राता है।। 

२८, तपुणं ते बदये शिग्गथा य णिग्गंधीशों ये समणरुसख भगवश्नो 
मद्ावीरस्स अंतिए एयमट्डट सौच्चा खिसम्स, समण भगव॑ महावीर बेंदद 
नमप्‌ २ तत्स टाणसल्स शालोय॑ति पदिक्कर्मति जाव श्रद्मारिंद पायच्दित्त 
तवोकम्म॑ पिवग्जनि ॥ “+दशाभ्रतस्कन्ध सूत्र १०५६ | 
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तब बहुत से साधु साध्वी, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी 
के मुखारविन्द से नियाणों का कुफल सुन कर भयभीत हुए 
भगवान को वन्दना नमस्कार को ओर राजा श्रेणिक और 

चेल्लणा रानी को देख कर जो निदान किया था उसकी आलो- 
चना निन्दना की और प्रतिक्रमण किया, यावत्‌ उसका यथोचित 
प्रायश्चित्त तप:कर्म अद्भीकार किया ॥ 


इस प्रकार विशिष्ट विषय, कषाय, निद्रा, विकथा श्रौर मद 
रूप प्रमाद# के कारण मलगणविषयक चारित्राचार के दोपों के 
प्रायश्चित्त समझ लेने चाहियें और पाञ्च प्रकार के विश्विष्ट 
प्रमाद के कारण उत्तरगणसम्बन्धी चारित्राचार के प्रायश्चित्तों 
का वर्णन इस प्रकार है-+- 





कर ६० 2 ॥2 ०-५ 


१, जे सिबंखू नितिय पिंड मंजइ, भुजंतं वा साईज्वंइ, त सेवमाणे श्रावजह 
माय परिहारद्वाएं उम्घाइय ॥ “--निशीथ सूत्र २।३३॥ 


जो साधक प्रमादी बन कर प्रतिदिन एक ही घर से श्राहार 
लेता है, मंगवाता है और लाने वाले को श्रच्छा समभता है तो 
उसे लघुमास का प्रायर्चित्त आता है॥ 


२, जे मिकेखू नितिय वास वसइ, बसंत वा साइज़इ, ते सेवमाणे 
आवजइ साप्तियं परिहारद्वाएं उग्घाइय ॥ . “निशीध सूत्र २।३णा 
जो साधक मास-कल्प व वर्षावास-कल्प का बिना विशेष- 
कारण भंग करता हुआ एक ही स्थान पा ता. है दूसरे को,इस 
प्रकार रहने की प्रेरणा करता है और रहते हुए को भअ्रच्छा 
समभता है तो उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आता है॥ 


श्म्तज-_्---_््-त--_-___फ्-__.____्""""्0#0..00ह0तत 
: # पाश् प्रकार के सामान्य प्रमाद के कारण दोधों का तो तीसरा 
सिहुभयप्रायश्रित्त होता है ॥ - 





हु प्रायश्रित्त-विधान 
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३. जे मिउख्‌ ड्यार-पासदर्ण परिद्रवेत्ता तत्थेत्र प्रायमइ, आयमसंत्त वा 
साइनई, त सेवमाणे श्रावजरू मासियं परिंदारद्वार्य उ्घाइय॥ 
“--निशीध सूत्र ४।१०१॥ 


जो साधक उच्चार-प्रधवण परिष्ठापन कर वहीं ही, मरने 
के ऊपर, जल द्वारा शुद्धि करता है तथा करते वाले को 
अच्छा समभता है तो उसे लघुमास का प्रायशिचत्त भ्राता है! 


४, जे मिकखू अपणो सघाईं श्रन्नउन्थिएण था ग्यारत्यिएंस वा 
सिब्वाचेद, सिच्वावत वा साइजहू, ते सेवमाणे श्रावज्इ मासिय परिदारहाणं 
उग्थाइय ॥ --निशीध सूच पा ३ै॥ 


जो साधक भ्रपनी चादर, श्रन्यतीर्थी से भ्रधवा गृहस्थ से 


सिलवाता है और ऐसा करने वाले को अच्छा समभता है तो 
उसे लघुमास का प्रायश्चित्त आ्राता है॥ 


५. जे मिकुयू क्यं वा पढ़िगह वा, कबल वा, पायपुरछु्ण वा शर्त, 
थिरं, धुें, धारणिग्जं, पक्िस्छिदिय-पलिच्छिदिय परिजेद, परिद्व्वर्त वा 
साइनईइ, त॑ सेव्माणे आवजइ मासिय परिहारद्राण उम्घाइय || 


“-निशोध सूत्र भ'६४॥ 
जो साधक काम देने योग्य स्थिर एवं दृढ वस्त्र तथा पात 
श्रादि को तोड़-फाड़ कर परिष्ठापन करता है करवाता है एवं 
ऐसा के वाले को अ्रच्छा समभता है तो उसे लघुमास का 
प्रायद्ििचत्त भ्राता है॥ 
६, जे भिकलू रपइ्रण्ण उस्सोस-सूले टवेइ, ठबंत वा साइज ते 
सेवमाणें आवजई मासिय परिदारद्मणं उम्धाइयं ॥ 


“-निशीय सूच्र ५७६॥ 
जो साधक लेटते समय रजोहरण को सिरहाना बनाता है 


छुद्ा-प्रायश्वित्त रे 
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और ऐसा करने वाले को अच्छा समभता है तो उसे लघुमास 
का प्रायश्चित्त आता है ॥ 


७. जे भिक्‍्खू सागारियकुले अ्जाणिय, अ्पुच्छिय, अगवेखिय पुच्दामेव 
पपिंडवाय-पडियाए अणुपविसद, अरणुपविसंत वा 'साइजइ, त॑ सेवमाणे 
आवज्ञइ मासिय परिदारद्वाणं उम्घाइय ॥ --निशीथ सूत्र २४८॥ 

जो साधक शय्यातर का घर विना जाने विना पूछे विना 
पता किये पहले ही गोचरी को जाता है दूसरों को भेजता है 
और जाने वाले को अच्छा समभता है तो उसे लघुमास का 


प्रायदिचत्त आता है। 
८. (क) जे मिक्ख गिहंलि वा, गिहमुहंसि वा, गिहदुवारं सि वा, गिहपडि- 
खुवारंसि वा, गिहेल्॒यंसि वा (घर की देहली), गिहंगरंसि वा, गिहवच्चंसि वा । 
सडग-गिहंसि वा, सडगच्छारियंसि वा, संडग-धुमियंसि वा, सडग- 
आसयंसि वा, मडग-लेणंसि वा मडग-थेंडिलंसि वा, मडग-वच्चंसि वा। 


इड्डाल-दाहंसि वा, खार-दाहंसि वा, यगाय-दाहंसि वा, तुस-दाहंसि वा, 
ऊस-दाहंसि वा । 


आययणुंसि वा, पंकंलि वा, पणगंसि वा। 


नवियासु वा गोलेहणियासु, नवियासु वा मह्या-खाणोसु, परिभुअ्ञ- 
' साणियासु वा अपरिभुक्षमाणियासु वा । 
उंबर-वच्चसि वा, नग्गोह-वच्चंसि वा, आसत्थ-वच्चखि वा ! 
इक्खु-वणंसि वा, साल्ि-वर्ंसि वा, कुसुम-वर्णंसि वा, कप्पास- 
वर्णंसि वा । 
मडाग-वच्चंसि वा, खाग-वच्चंसि वा, मूलय-वच्च॑सि वा, कोल्थुंबरि- 


वच्चेंसि वा, खार-वच्चंसि वा, जीरिय-वच्चंसि वा, दमणग-वच्चंसि वा, 
'मरुगवच्चंसि वा। 


ड्रढ आयश्रित्त-विधान 
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असोग-बर्णसि दा, ससिवण्ण-चशसि वा, चपग सणसि वा, चुद 
घणसि वा अज्नयरेसु वा तहप्पमारेसु पत्तोषएसु पुष्फोवएसु फलोवएस 
बोझोदएसु उच्चार पप्सदण परिदनेद परिद्ुज वा साइलइ, ते सेव्साणे आपज्इ 
मासिय परिदारद्ाण डग्घाइय ॥ --निशीध सूत्र ३।७०से४८॥ 


जो साधक निम्नलिखित अयोग्य स्थानों पर उच्चार 
प्रश्ववण करता है और करने दाने को भ्रच्छा समभता है तो उसे 
लघुमास का प्रायश्चित्त आता है। वे स्थान इस प्रकार है-- 


घर में, घर की डद्योढी मे, घर के बड़े द्वार मे, घर के 
भ्रन्दर के द्वार भे, घर की पोल भे,घर के आगन में, घर के 
दिश्ा-मात्र के स्थान मे, इमशान में, मृतक की जहा भस्म पड़ी 
हो, मृतक का जहा स्तूप हो, जो मृतक के रखने का स्थान हो+ 
जहा मृतक की छत्री श्रादि बनाई हुई हो, इमशान की पुरी 
सीमा मे और इमशान की आस-पास की भूमि में । 

कोयले बनाने का स्थान, सज्जी श्रादि क्षार बनाने का 
स्थान, बेल आदि पशु के डास देते का स्थान, घास जलाने का 
स्थान, खडी दूब का जला हुआा स्थान । 


थोडे पानी के तालाब मे, कीचड वाले स्थान में, काई 
वाले स्थान में | 


ताजी हल चली हुई भूमि में; जिस में मिट्टी खोदी जाती 
है ऐसी खदान भे चाहे वहा पर किसी ने पहले उच्चार प्रश्नवण 
किया हो झ्रथवा नही किया हो । 

जहां गुल्लर के फल पड़े हो, वड़ के फल पड़े हों, पीपल 
के फल पड़े हो | 


इक्षु का खेत, धान्य का खेत, कुसुम्भ का खेत, कपास का 
खत । है 


छद्वा-प्रायश्रित्त रेह 





मडाग वनस्पति का स्थान, मूलक वनस्पति का स्थान 
कौस्तुम्भ वनस्पति का स्थान, शोरे वाला स्थान, जहाँ जीरी 


बोई हुई हो, दमनक वनस्पति का स्थान, मरोचन वनस्पति 
का स्थान | 


श्रशीक वक्ष का वन, सप्तपर्ण वक्ष का वन, चपक वृक्ष का 
वन, आम्र वन और भी वक्षों के वन जो पत्र सहित, फूल सहित, 
फल सहित और बीज सहित हों ॥ 


(ख) जे भिक्‍खू शआगन्तारेसु वा, आरामागारेसु वा, गाहावइ-कुलेसु 
वा परियावसहेसु वा । 


उज्ञाणंसि वा उजाण-गिहंसि वा, उज्जाण-सालंसि वा; निमाणंसि वा, 
निज्ञाण-गिहंसि वा, निल्नाण-सालंसि वा। 


श्रटर्टंसि वा, श्रद्मालयंसि वा, चरियंसि वा, पागारंसि वा, दारंसि वा, 
गोपुरंसि वा । 

दर्गसि वा, दग-मग्गंसि वा, दग-पहलि वा, दुग-मालंसि वां, दुग- 
तीरंति वा, दग-ठाणंसि वा । 


सुन्न-गिहंसि वा, सुन्न-सालंखसि वा; भिन्न-गिहंसि वा, मिन्न-सालंसि वा 
कूडागारंसि वा, कोद्ठागारसि वा । 


तुण-गिहंसि वा, तण-सालंसि वा; तुस-गिहंसि वा तुस-सालंसि वा 
भुस-गिहूंसि वा, भुस-सालंसि वा । 


जाय-सालंसि वा, जाण-गरिहंसि वा; जुग्गसालंसि बा, ,जुस्ग- 
गिहंसिया | 


पणिय-सालंसि वा, परिय-गिहंसि या; परिया-सालंप्लि. वा, परिया- 
गिहंस्ि वा; कविय-सालंसि वा, कुविय-गिहंसि वा । 


गोण-सालंधि वा, गोण-गिहंसि वा; महांकुल-मिहंसिं था महाकुल-' 


५ प्रायश्रित्त-विधान 


नननीजजिनी जा अनी तिल “ते अजीज जधजिजी ले 





जज जी ड जल जज न जल ल्‍ जल जज ज ल्‍ जी न्‍डज च जाए 


तालसि वा उच्चार-पासवर्ण परिद्वेइ, परिदवर्त वा साइलइ, त सेवमाणे 
आवजढ चाइग्मासिय परिद्ारद्मा्ण उग्धाइये ।। 
--निशीय सूत्र १५| ६ ६ंसे७४॥ 
पथिकाश्रम (मुसाफिरखाना), वाटिका का घर (बगता) 
महस्थ के रहने का मकान, तापसों का श्राक्षम । 
उद्यान, उद्यान का धर, उद्यान की पड्साल, लोगों फे 
निकलने का मांगे, मार्य का धर, मार्ग की पडसाल । 


कोट, कौट की अट्टारिका (प्रतिकोट), कोट की फिरनी, 
कोट का बुर्ण, कोट की खिड़की, नगर का द्वार । 

पानी का स्थान, पानी लाने का मार्ग, नहर, दगमाजल 
पानी का ऊंचा स्थान, पानी का किनारा, पानी के लिये बनाया 
गया स्थान । 

शुन्य गृह, शूल्म शाला, फूटा घर, फूटी शाला, कूटाकार 
(पर्वत-शिखर के प्राकार वाला घर), धान्य आदि का कौठार | 

घास का घर (भोपडी) , घास की शाला (विशाल स्थान ) 
तुस का घर, तुस की शाला; भूते का घर, भूसे की शाला । 

(रथ) थात शाला, यानगृह, (छकडा) झकटशाला, 
शकढगृह । 

किरयाने की दुकान, किरयाने के भाल भरने का घर; 
लोहशाला, लोह-गृह, कवाड़-शाला, कवाड-यूह । 

बैलो की शाला, बैलो का धर; वड़े लोगों के घर, बड़े 
लोगो की बैठक ॥ 

इन स्थानों में जो साधक उच्चार प्रश्नवण परिष्ठा- 
पन करता है भौर करते हुए झन्य साधको को अच्छा समझता 
है तो उसे लधुचौमासी का प्रायश्चित्त ग्राता है !। 


छुद्वा-प्रायश्रित् 3१ 








४, जे भिक्‍खू रज्नो खत्तियाणं सुदियाणं मुद्धामिसित्ताणं दुवारिय-भर्त 
चा, पसु-भर्त था, भयग-भत्त वा, बल-भत्त वा, कयग-भत्त वा, हय-भ्त वा, 
गय-भत्त वा, कन्तार-भत्तं वा, दुव्मिक्ख-भत्त वा, दमग-भत्त वा, गिलाण- 
भत्त वा, बहलिया-भर्त वा, पाहुण-भत्त वा पडिंग्गाहेइ, पडिग्गहंतं वा 
साइजइ, ते सेवमाणे श्रावजड चाउम्मासिय परिहारद्वाएं अणुग्घाइयं ॥| 


“-निशीध सूत्र ६।६॥ 


क्षत्रिय राजा के अभिषेक के उत्सव पर बनाए गए भोजन 
के द्वारपाल के भाग में से, पशु जानवसों के भाग में से, नौकरों 
के भाग में से, देवता के निमित्त बलिदान के भाग में से, घर के 
दास दासियों के भाग में से, भ्रश्च भाग, गज भाग, अटठबवी वालों 
के भोजन में से, दुर्भिक्ष के निमित्त बचाए गए भोजन में से, 
भिक्‍्खारियों के लिए बनाएं गए भोजन में से, रोगियों के 
लिए बनाए गए भोजन में से, वर्षा कराने के निमित्त दिए जाने 
वाले भोजन में से, और पाहुणे के भोजन में से जो साधक 
ग्रहण करता है श्रौर ग्रहण करने वालों को अच्छा समभता है 
तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्रित्त आता है ॥ 


१०, जे मिक्‍खू चहिया-जत्ता-संपठियाणं, बहिया-जत्ता-पढिणियत्ताणुं; 
'नइ-जत्ता-संपद्धियाणं, नइ-जत्ता-पडिशियत्ताण, गिरि-जत्ता-संपहियाणं, गिरि- 
जत्ा-पडिणियत्ताणं श्रसणं वा, पाणं वा, खाइम॑ वा साइम॑ वा पडिग्गाहेइ, 
'पडिमाहंत वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे श्राव्जद चाउम्मासिय परिदरद्ायं 
अणुग्धाइर्य ॥ “-निशीध सूत्र ६|११से१७॥ 


जो साधक, नदी-यात्रा, पर्वेत-यात्रा तथा वर-यात्रा आदि 
अन्य यात्रा को जाते अथवा यात्रा से लौटते हुओं से आहार 
पानी ग्रहण करता है और ग्रहण करने वालों को अच्छा सममता 
है तो उसे गुरुचौमासी का प्रायश्चित्त आता है ॥ 


भर प्रायश्ित्त-विधान 
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११. जे मिकख्‌ पर बीभाबेइ, बीभादंत॑ वा साइब्जई; जे मितरखू पर 
दिहावेइ, विग्दावत॑ वा साइग्जएू, त सेवमाणे आवज्जइ, चाउस्मासिय 
परिहारद्ाण श्रणुग्घाइये ॥ -निशीय सूत्र ११६४,६ ५ 


जो साधक दूसरो को भय दिलाता है एवं उन्हें विस्मथ मे 
डालता है और इसे भ्रच्छा समभता है तो उसे गुरुवौमासी को 
प्रायश्चित्त आता है ॥ 


१२, जे भिकव्‌ गिहि-मत्ते सुंजइ, भुंजत वा साइग्जइ, ते सेवमागें 
आवउजई चाउम्मासिय परिदारहाश उम्घाइयं॥ --निशीथ सूत्र १२|१०।॥ 


जो साधक गृहस्थ के पात्र भे श्राहार करता है भ्रौर करने 
वाले को भ्रच्छा समभता है तो उसे लधुचौमासी का प्रायश्चित्ती 
श्राता है ॥ 


१३. जे भिक्‍्खू अन्नउत्थिएण था गारत्थिएण या उपहिं पदावेई, 
बद्ाार्वत वा साइज्जइ, त॑ सेवमाणे श्रावग्जइ चाउस्मासिय॑ परिद्वारह्मा्ं उम्धाइयें ॥ 
““-निशीय सूत्र १४॥४०।| 

जो साधक श्रन्यतीर्थी तथा गुृहस्थ को श्रपता सामान 


उठवाता है और उठवाने वालो को भ्रच्छा समभता है तो उसे 
लघुचौमासी का प्रायरिचत्त आता है ॥ 


१४. जे भिन्‍ख्‌ मसदहानईश्ो उद्िद्ाओों गणियायों वजियाशों ऋअतों- 
माप्तस्स दुरछुत्तो वा तिकलुत्तो वा उत्तरद वा संतरद वा, उत्तरंत था संतरत 
वा सादआइ, त जद्ा--गंगा, जठणा, सरझ, एरावई, मद्ठी, त॑ सेवमारो 
भावजद चाउम्मासिय परिद्वारद्याणं उग्घाइयं ॥ 

--निशीय सूत्र १२8४१, 

जो साधक एक मास के अन्दर दो वार बडी नदियों +२ 

उतरे एवं उन्हे पार करे भौर ऐसा करने वाले को अच्छा समभ 
तो उत्ते लधुचोभास्ती का प्रायरिचत्त श्राता है।॥ 


छुद्ठा-प्रायश्रित्त घ्इः 


१५, जे भिक्‍खू अद्दाए शअष्पाणं देहइ, देहंत वा साइज्तइ, ते सेचमाणे 
श्रावग्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं उम्घाइयं ॥ . --निशीथ सूत्र १३।३१॥ 


जो साधक शीक्षे में श्रपना मुख देखता है श्र इसे अच्छा 
समभता है तो उसे लघुचोमासी का प्रायश्चित्त आता है | 

१६. जे भिक्‍खू विज्वापिंड मुंजइ, भुंजंत वा साइजइ; जे मिक्खू संत- 
पिंड भुजइ, भुंजंत वा साइनइ, त॑ सेवमाणे श्रावजइ चाउम्मासिय परिहारद्चार्ण 
उम्घाइये ॥ --निशीथ सूत्र १३७०,७१॥ 

जो साधक विद्या सिखा कर तथा मन्त्र बताकर आहार ग्रहण 
करता है और ग्रहण करने वाले को अच्छा समभता है तो उसे 
लघुचौमासी का प्रायदिचित्त आता है ॥ 

१७, जे भिक्‍्ख्‌ विवरण पढिग्ग्ई वरण्णमंत्त करेइ, करंत॑ं वा साइजइ, ते 
सेवमाणे आवज्ञड चाउम्मासिय परिहारद्वार्ण उग्घाइय ॥ 

-+निशीथ सूत्र १४।११॥॥ 
जो साधक अपने पात्रों को रंग-विरंगे वनाता है, बनवाता है 


एवं ऐसा करने वालों को अच्छा समभता है तो उसे लघुचौमासीः 
का प्रायश्चित्त आता है ॥ 


०." 


१८. जे मिक्खू अन्‍्तउत्थियल्स वा गारत्यियस्स था. श्रसर्ण. 
वा, पाणं वा, खाइम॑ था, साइस यथा देह, देंते वा साइजइ; चर्त्थं वा,. 
पडिग्गह वा, कंब्र्ल वा, पाग्रपुच्छुणं वा देंइू, देंते या साइज्जइ, त॑ सेवमारो. 
आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्ाएं उम्घाइये ॥ 

- -“निशीय सूत्र ३८|७७५,७ दा, 

जो साधक -अन्यतीर्थी तथा गृहस्थ को आहार पानी, वस्त्र 
कर केम्वल एवं रजोहरणी देता है अन्य साधु से दिलवाता 

है और . देने वाले साधु को अच्छा समभता है तो उसे लघु- 
चौमासी का प्रायदिचत्त आता है ॥ ञ 


छ प्रायश्रित्त-विधान 


१६, ते भिक्षव्‌ विभूसा-पड़ियाएं करस्थ वा, पढिंग्गर्द वा, कंबल दो, 
पायपुच्चुएं वा अन्नयरं वा उयगरण-जाय॑ घरेद, धरंते वा साइज्जई रत 
संत्रमाणे आवउजद चाउम्मरांसियं परिद्ारद्राएं उम्घाइय ।। 

“-निशीय सूत्र $७५१४५३॥ 


जो साधक विभूषा के लिये वस्त्र पात्र आदि कोई उप- 
करण रखता है और रखने वाले साधु को अच्छा समझता 
तो उसे लघुचौमासी का प्रायद्चित्त आता है ॥ 


२०, जे भिरवू अन्नउत्थिएण वा गारत्थिएण था प्रपणों पाए 
शरामज्यैजज था पमज्मेण्ज था, श्रामझ्ते वा पम$र्अ्त वा सादेग्जईं; धंबाहैस्म 
दा पलिमद्ेज्ज वा, संदाहँत था पलिसइत वा साइग्जइ, त॑ सेवमाणी आवशाइ 
चअआउम्मासिय परिदारद्राएं उम्घाइय ॥ 

--निशीय सूत्र १७५१ ३,१ र॥। 

जो साधक पग्रन्यतीथिक अथवा गृहस्थ से अपने पाँव सर्फि 

करवाता है तथा उन से दबवाता है और ऐसा करवाने वाले 

अन्य साधकों को अच्छा समझता है ती उसे लघुचौमासी का 
प्रायश्चित्त आता है ॥ 

३१, जे मिकसू अक्नउत्थिएण था गारत्थिएण था श्रप्पणों कार्यसि गंदे 
था अरइयें घा अंसिये था भर्गदल वा धअ्न्नयरैण तिकलेण सन्‍्थमाएशं आर” 
द्वेग्ज वा विच्दिद्रेज्ज वा, ध्राच्दिदित्ता विच्छिद्िता पुय घासोशियं वा नीहरेग्ज 
था विपोहेश्त वा, नीदरित्ता विप्तोदेसा सीओदग-वियप्देण वा उसियोदंगल 
विश्देण या उच्छोलेज्ज वा पधोएुल्ण वा, उच्छीलित्ता पधोइत्ता पअन्नवरेणं 
आजेवण-जाएण भाजिपेश्न वा विकिंपेग्न या आलिंपित्ता विलिंपित्ता तेह्तोण 
वा, घएण था, दपाए बा, मदणीएण वा, अ्ब्भह्गेज्ज वा मक्‍खेस्ज थां, 
इफ्शडद्निका मश्खिता अछपरेश घूवण-जाएशु घूतेल वा पधूव्रेण्न वा, एव 
करते था साइग्नइ, ते सेवमाणे आवश्भद चाउम्मासिय परिदारदा 
खग्पाइये -+निशीय सूत्र १५३६४ 


छुद्ठा-प्रायश्वित्त घ्ष 


जो साधक, अन्यती्थिक अ्रथवा गृहस्थ से अपने शरीर में 
उत्पन्न गुम्बड़, मेद, फुन्सी, मस्सा -हर्प, सगंदर, (मोतिया-विन्दु ) 
श्रांदि को किसी तीक्षण शस्त्र से एक वार छेंदावे अथवा 
वारम्यार छेदावे, एक वार अथवा वारम्वार छिदवा कर उस 
की पीप रक्तादि निकलवा कर विशुद्ध करावे, विशुद्ध कराकर 
सचित्त भ्रथवा अ्चित्त जल द्वारा एक वार धुलवाए अथवा 
वारम्वार घुलवाए, फिर मललम लगवाए, वारम्वार लगवाए, 
किसी द्रव्य से अभ्यद्भन मर्देत करवाए, श्रौर उसे एक वार 
धूप दिलवाए अथवा वारम्वार धूप दिलवाए, इस प्रकार 
जो कोई साधक करवाता है और उसे श्रच्छा समभता है तो उसे 
लघुचौमासी का प्रायश्वित्त आता है ॥ 


२२, जे मिक्‍खू जायणा-वत्थं वा निमंतणा-वर्त्य वा अजाणिय श्रपुच्छिय 
अ्गवेसिय पडिग्गाह्देइ, पडिग्गहंत॑ वा साइजड त॑ सेवमाणे शआवजइ 
चाउम्म्रासियं परिहारद्माएं उम्घाइयं | से य बत्ये चउरहं श्रन्नयरे सिया, 
त॑ जहा--निच्च-नियंसणिए, मज्जणिए, छुणुसविए, राय-दुवारिए ॥ 


४ “-निशीय सूत्र १७६ ६॥ 

जो साधक, स्वयं की याचना के वस्त्र अथवा पर की निम- 
स्त्रणा के वस्त्र को विना जाने विना पूछे विना खोज किये कि यह्‌ 
वस्त्र गृहस्थ के सदेव घारण करवे का यो नहीं, स्तान के लिये 
घारण करने का तो नहीं, किसी विश्वेष अवसर पर या उत्सव के 
समय पहनने का और राज दरवार में जाते धारण करने काः 
तो नहीं--यूहीं ग्रहण करता है और प्रहण करते हुए को श्रच्छा 
समभता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्रित्त आता है।। 


२३. जे मिक्‍खू श्रज्नउत्थीहिं वा गारत्थीहिं वा आवेदिय-परिवेढिय भंजह 
कक कर सियं परिहारद्दाणं 'ट 
भुजतत चा साइजइ, ते सेवमाणे श्रावजइ चाउम्मा| परिहारद्याणं उगघाइयं ॥ 


“निशीय सूत्र १६|३७॥ 


४४४ प्रायश्ित्त-विधान 


_ अशगालिला 


१६. जे भिज्खू विभूसा-पड़ियाएं वर्त्य वां, पडिग्गह वा, केबल बा, 
पायपुच्छुण वा प्रश्यर था उदगरण-जाय घरेड, धरंत वा साइड ऐें 
सेवमाणें श्रावज्जहू चाउम्मासियं परिहारद्राएं उग्घाइय ॥॥ 

--निशीय सूत्र १५।१५३॥ 


जो साधक विभूषा के लिग्रे वस्त्र पात्र आदि कोई उप- 
करण रखता है और रखने वाले साधु को अच्छा समभता है 
तो उसे लघुचौमासी का प्रायश्चित्त ग्राता है ॥ 


२०, मै भिम्खू श्रन्नउत्थिएएण वा गारत्थिएण वा आापणों पाए 
आमज्गेजज था पमश्जेग्म वा, श्रामह्जत था पमस्ज्त वा साइक्इ, संवाद 
था पत्षिमद्ेश्न वा, संवाईतं थां पलिमइत वा साइज्जई, ते सेवमाणें श्रावर्जर 
चाउग्मासिय परिहारद्राणं उग्धाइस | 

--निशीध सूत्र १७१३१! 

जो साधक अन्यतीथिक श्रथवा मृहस्थ से अपने पाँव साफ 

करवाता है तथा उन से दबवाता है और ऐसा करवाने वाले 

अन्य साधको को अ्रच्छा समभता है तो उसे लघु चौमासी की 
प्रायक्चित्त श्राता है ॥ 

२१, जे भ्िक्खू अन्नउत्पिएण वा गारत्थिएुण वा श्रप्पणों कार्यसि मर 
वा अरइय॑ वा ब्रसियं वा भगंदल वा अक्षयरेणं तिबसेण सत्यजाएं आर्धि- 
देश्ज वा विध्चिदेज्ञ वा, '्रास्िदिता विच्छिदित्ता पूर्य वा सोणिय वा भीहरेश् 
था विधोहेज्न वा, नीहरिता विषोदतता सोश्रोदंग-वियडेश था 3सिणोद्ग- 
वियडेण वा उच्छोलेजन था परधोगुज वा, उच्चोलिता पधोइ््त्ता श्रश्षयरेयु 
आलेवण-जाएगं श्राणिपेज्ज घा विलिपेज्ज पा ग्ार्लिपितता विविपित्ता सैल्लेण 
था, घएण वा, वसाए वा, नवणीएण वा, 'भ्रव्भदंग्ेश्म वा मक्खेश्न वा, 
अच्भद्विता मक्चित्ता अन्नपरेण धृत्रण-जाएश पूजेजज था परध्तेश्म था, एवं 


करंते वा साइुठजइ, ते सेवमाणे श्रावइ्नद चाउम्मासिय परिदारदाणं 


डम्घाइये ॥ +-निशोथ सूत्र १७॥३६॥ 


छुद्ा-प्रायश्रित्त ज 
जो साधक, अन्यत्तीथिक अथवा गुहस्थ से अपने शरीर में 
उत्पन्न गुम्बड़, मेद, फुन्सी, मस्सा >हपे, भगंदर, ( मो तिया-विन्दु ) 
आदि को किसी तीक्ष्ण शस्त्र से एक वार छेदावे अथवा 
वारम्नार छेदावे, एक वार अथवा वारम्वार छिदवा कर उस 
की पीप रक्तादि निकलवा कर विश्ुद्ध करावे, विशुद्ध कराकर 
सचित्त श्रथवा अचित्त जल द्वारा एक बार घुलवाए अथवा 
वारम्वार घुलवाए, फिर मल्‍लम लगवाए, वारम्वार लगवाए, 
किसी द्रव्य से अ्रम्यज्भन मर्दन करवाए, और उसे एक वार 
धूप दिलवाए अथवा वारम्वार धूप दिलवाए, इस प्रकार 
जो कोई साधक करवाता है और उसे अच्छा समभता है तो उसे 
लघुचौमासी का प्रायश्रित्त आता है ॥ 


२२, जे मिक्खू जायणा-वर्त्य वा निमंतणा-वत्थं वा श्रजाणिय श्रपुच्छिय 
श्रगवेसिय पडिग्गाहेइ, पडिंग्गहंत वा साइजइ त॑ सेबमाणे आवजइ 
चाउम्मासिय परिहारद्राएं उम्घाइयं । से य बत्ये चडणहं श्रन्नयरे सिया, 
ते जहा--निन्च-नियंसणिए, सजणिए, छुणुसविए, राय-दुवारिए ॥ 


“-निशीथ सूत्र १५।६ ६॥ 
जो साधक, स्वयं की याचना के वस्त्र श्रथवा पर की निम- 
न्त्रणा के वस्त्र को विना जाने विना पूछे विना खोज किये कि यह 
वस्त्र गृहस्थ के सदेव धारण करने का नो नहीं, स्नान के लिये 
धारण करने का तो नहीं, किसी विशेष अवसर पर या उत्सव के 
समय पहनने का और राज दरबार में जाते धारण करने का 
तो नहीं--यूहीं ग्रहण करता है और ग्रहण करते हुए को अच्छा 
समभता है तो उसे लघुचौमासी प्रायश्रित्त श्राता है।। 
२३. जे मिक्‍खू अन्नउत्थोहिं वा गारत्यी 


हिं वा श्रावेद्िय-परिवेढिय भुंजइ 
मुजत वा साइजइ, त॑ सेवमारो श्रावजड्‌ चाउम्मासियं परिद्ारद्याणं उम्घाइयं ॥ 


-निशीध सूत्र १६|३७॥ 


४६ प्रायश्रित्त-विधान 


जो साधक प्रमांद में पड़ा रह कर, आस-पाक्ष अन्यतीर्थी 33 
गहस्‍्थों के आने-जाने के स्थान मे आहार-पाती करता हैँ अं हे 
ऐसे स्थान पर आराहार-पानी करने वाले की अच्छा समता 
तो उसे लध्चौमासी का प्रामश्चित्त आता है ॥ 


२४, जे मिकद्‌ भ्रस्ण वा पायथ वा खाइमं चा साइमं वा 69% 
पड़िगाहेद, पदिग्यईंत था साइन, लत सेवमाणे आवशई चाउम्स । 
परिहारद्वा उमधाइय ॥ --निशीय सूत्र १५४३) 


जो साधक, अत्युष्ण से भी अधिक गरमागरम हक 
पानी ग्रहप करता है, और इसे अ्रच्छा समभवा हैंती 3 
लधुचौमासी का प्रायश्चित श्राता है ॥ 


५५, मे मिक्‍्खू सांगारिय-पिंड गिशहइ। गिण्हते वा सइकद, 
'सेवमाणं आवज्इई मासियं परिदारद्राणं उरधाइय ॥ 

>-निशीभ सूत्र रोरे९त 

जो साधक शय्यातर का आहार ग्रहण करता है अधतों 


ग्रहण करते को कहता है या इसे भ्रच्छा समभता है तो उसे 
लघुमास का प्रायरिचत्त आता है ॥ 


२६, मो कपपई निग्धधाण वा विग्ंधीण था सायारिव-पिंड चहिया 
नीहई अससट्र संस करेत्तए । जे खलु निभाये था निरगधी था सामास्यिपिई 
बहिया भीहड अ्रपसट्ट ससद्े करेड्ू करेंते वा साइलडइ, से दुशशो बीडुप एम 
'माण श्रावजइ चाउम्सासिय परिहारद्याण अ्रणुग्धाइय | 


“-इहत्कष्प सूत्र दे १५) 
शय्यातर के घर के झाहार में से बाहिर निकाला हुआ 
ग्रश जो कि अश्रभी तक दुसरे के अधिकार भें नहीं हुआ और 
उसके भाहार में नहीं मिला लिया गया, तो वह दय्यातर के 
आहार का अश साधु-साध्वी को ग्रहण करना नहीं कत्पता। 


छुद्ठा-प्रायश्रित्त ४७ 
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जो साध-साध्वी उसे ग्रहण करने के लिये उस अंश को 
सम्मिश्रण करावे, और साधु-साध्वी को देने के निमित्त 
सम्मिश्रण करने वाले को अच्छा समझे (साधु-साध्वी सम्मिश्रण 
किये गए आ्राहार को ग्रहण करे) तो वह तीर्थंकर देव और 
मालिक दोनों की आ्राज्ञा का उल्लडून करता है और उसे 
गुरुचौमासी का प्रायश्रित्त आता है॥ 


२७, नो कप्पद्ट निग्गथाण वा निग्गंथीण वा, असखण वा, पाणं वा 
खाइम था साइमं वा पढमाएं पोरुसीए पडिंग्याहेत्ता पस्छिम॑ पोरुसि 
उवाइणादेत्तए। से य आहच्च उवाइणाविएण सिया, ते नो अप्पणा संजेजा 
नो अन्नेसि अणुप्पदेजा; एगंते बहुफासुएण थंडिले पडिलेहित्ता पमद़ित्ता 
परिद्िवेयब्वे सिया । ते अप्पणा भुजमाणे, अन्नेसि वा अणुप्पदेमाणे आवजइ 


चाउम्मासिय परिहारद्राएं उम्घाइय ॥ --दहत्कव्प सूत्र ७-:११॥ 


साधक, प्रथम प्रहर का लिया हुआ आहार चवुर्थ प्रहर 
में न रखे, यदि रह जाए तो उसे न स्वयं खाए और न किसी 
श्रन्य साधक को खाने के लिये देवे अपितु एकान्त प्रासुक स्थान 
को देख कर साफ करके यत्तपूर्वक उस श्राह्मार को परठ देवे । 
यदि वह साधक उस आहार को स्वयं करता है अ्रथवा श्रन्य को 
देता है तो उसे लघुचोमासी प्रायश्चित्त आता है ॥ 


२८. नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा, असझां वा, पाणं था 
खाइमं वा, साइमं वा, पर॑ ऋद्धजोयणमेराएं उवाइणावेत्एप| से य आहच्च 
उवाइणाविए सिया, त॑ नो अप्पणा भुजेज्ना नो अ्न्नेलि अणुप्पदेजा; एगंते 
चहुफासुए थंडिले पडिल्ेहित्ता पमज़ित्ता परिट्ववेबच्वे सिया। त॑ अप्पणा 
सुंजमाणे, अन्‍्नेसिं वा अणुप्पदेमाणे आवज्नद चाउम्सासियं _परिदारद्मारं 
उम्घाइय ॥ “ूःजहत्कलप सूत्र 8।१२॥ 

साधक, आहार-पानी को अद्धंयोजन (पोने पाश्च माइल ) से 


च्द प्रायश्रिक्तविधान 


झागे न ले जाए। यदि ले जाया गया ही तो उसे न स्वय खाएं 
और न श्रन्य को खाने के लिये देवे भ्रपितु एकान्त प्रासुक 
निर्दोप स्थान में यत्लपूर्वक परठ देवे ॥ जो साधक उस आहार 
को स्वय करता है अथवा अन्य को खाने के लिये देता है तो उसे 
लघुचोमासी प्रायश्रित्त ग्राता हैं ॥ 


इसी प्रकार अनेको उत्तरगुणीं के प्रायश्वित्त समझ लेने 
चाहिये | ये चारित्र-विषयक दोपों के प्रायश्वित्त हैं । है 

ये धिशिष्द प्रमाद के कारण ज्ञान दर्शन एवं चारित्र 
लगे दोषो के प्रायश्चित कथन किये गए है । 


जिस छेद प्रायश्चित्ती को छेद प्रायश्चित्त मे श्रद्धा नहीं। मे» 
जिसे श्रपनी पर्याप्त दीक्षापर्थाय का गये है--छेंद प्रायश्चित्त 
हो जाने पर भी मैं किसी से छोटा नहीं होऊगा' तथा किसी 
श्राचार्य ग्रादि को छेद प्रायश्चित्त आ्राने पर अन्य सांधको में उन 
की लघुता होती हो तो, इन सब को छेद के स्थान पर पे 


प्रायश्चिचत्त दिया जाता है । यह 'तप' नामक छट॒ठे प्रायश्चित्त 
का वर्णन है ॥। 
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७. छेद. 


यः पण्मासक्षमकोइन्यो वा विक्ृष्टतप+करणुसमर्थस्तपसा 
गर्वितों भवति यथा कि ममानेन प्रमूतेनापि तप्स्ता कियत 
इति, तप/करणासमर्थों वा ग्लानाउसहबालबृद्धादिः, तथा- 
विधघतपःश्रद्धानरहितो वा, निष्कारणतोडपवादरुचिर्वा भवति 
तस्य छेदः ग्रायश्ित्त, अह्ोरात्र-पत्चक-दशकादिक्रमेण पर्याय 
अछेदः क्रियत इति भाव 0 


ते 


सातवा-प्रायश्रित्त 8६ 


्ज्जिजलज जज जी, ै _जै ै॑ जा 


छेद प्रायश्चित्त के अधिकारी निम्न व्यक्ति होते हैं-- 


(१) जो साधक अधिकाधिक तप करने में समर्थ है श्रौर 
जिसे तपस्या करने का अ्भिमान है कि तेले चौले की क्या बात 
है यह तो मैं बातों २ में किये देता हुं--ऐसे व्यक्ति को “तप! 
प्रायश्चित्त के स्थान पर “छेद प्रायश्चित्त दिया जाता है। 

(२) जो साधक तपस्या करने में सर्वथा श्रसमर्थ है तो 


उसे भी तप प्रायश्वित्त के स्थान पर छेद प्रायश्रित्त दिया 
जाता है । 


(३) रोगी व्यक्ति को' 'तप' प्रायश्रित्त न देकर 'छिदा 
प्रायश्रित्त दिया जाता है । 

(४) श्रल्प-व्यसक को भी तप प्रायश्रित्त न देकर “छेद' 
प्रायश्चित्त दिया जाता है। 

(५) वृद्धावस्था के साधक को तप-प्रायश्रित्त के स्थान 
पर छेद-प्रायश्रित्त दिया जाता है। 

(६) जिसे तप-प्रायश्चित्त की शुद्धि में श्रद्धा नहीं उसे भी 
तप-प्रायश्चित्त न देकर, छेद-प्रायश्चित्त दिया जाता है। 


(७) जो साधक, विना कारण अपवाद-मार्ग का सेवन 
करता है, उसे यह छेद प्रायश्रित्त दिया जाता है ।# 


तात्पर्य यह है कि ऊपरोक्त पहले छ प्रकार के ग्रायश्चित्तियों 
को तो तप-प्रायदिचित्त ही आता था परन्तु मानसिक एवं शारीरिक 


# मूल प्रायश्चित्त से कुछ न्यून दोप वाले को भी छेद प्रायश्रित्त दे 
दिया जाता है। बेसे पृष्ठ १५ पर तीसरी श्रेणी के उत्कृष्ट तप-प्रायश्रित्त 


में भी छेद प्रायश्रित्त है परन्तु वह केवल १२० दिन तक का है, इस 
से अधिक छेद ऊपरोक्तानुसार समझना चाहिये। 








बलि ली जजी४जी 











ध्५७ भ्रावद्ित्त-विवान 

अवस्था की ग्रशक्तता के कारण उसे तप प्रायदिचत्त में देकर 
छेदयायश्चित्त दिया गया, ये बदल के प्रायश्चित्त हुएं ९ किसी 
प्रायविचित्त का बदल न होकर छेद प्रायश्चित्त उसे श्राता 

विना कारण अपवाद-मार्ग का अस्िवन करता है।॥ 


उत्स्ग-मार्ग श्र झपवाद-मार्ग का क्या वात्तविक र्वर्कप 
है? और इस के किस प्रकार प्रायडिचत्त होते है ? ये सब बाते 
इस प्रकार जातनी चाहियें-- 

उत्सगं का भ्र्थ है--'उत्सुज्य विशेष-प्रसद्भानू यः सीमेस्य- 
नियम. स॒उत्स्म: ।! हीनतर तथा उच्चतर विशेषप्रसर्ज्ञी की 
छोडकर जो सामान्य विधि होती है उसे उत्सर्ग-मागे कहते 
भ्रौर जो असामान्य अ्रवध्था मे आ्राचरण किया जाएँ उप्ते 
भ्रपवाद-मार्ग कहते हैं। 

उच्चतर विश्वेपप्रसज्ञों के अपवाद-- है 

हे ) वेदया के सानिध्य मे वास नहीं करना # यह उत्सग- 
मार्ग है, किन्तु स्थुलभद्र जी महाराज ने वेदया के धर है स 
किया। उन की प्रात्मा विशेष बलवान थी इस लिये यह 
अपवाद-झूप था । 

(२) कोई साथक सहता बारहवीं पडिमा धारण नहीं 
करता यह सामान्य नियम उत्सर्ग-विधि है परू्धु श्री 
गजसुकुभार जी महाराज ने दीक्षा लेते ही बारहवी परडिसि का 
वाहन किया और अपने सद्ष्य की प्राप्ति की । उत में विशिष्ट 
झ्ात्मभ्नक्ति होने के कारण यह अपवाद-विधि थी | 

# ने चरेज्ज वेत-छामते, वैमचेरदसारशुए । 

बंभयारिस्स दतस्स, शेज्जा तत्य विसोत्तिश्ा ॥ 





“-दशवैकालिक यूत्र »। ६६॥ 


सावचां-प्रायश्वित्त ष्श्पृ 





(३) अनार्य क्षेत्र में विहार नहीं करना यह उत्सर्ग-मार्ग 
है परन्तु विशेष साधन के लिये अनाये क्षेत्र में विहार किया भी 
जाता है जो कि अपवाद-रूप है। " 


(४) नदी के तीर पर प्रासुक जल भी नहीं पिया जाता; 
चंयोंकि कच्चे पानी की आशंका का व्यवहार हो जाता है।* 


(५) ज्येष्ठ आषाढ की तीक् उष्णता में राज्ि को गिरने 
वाली भ्रोस भस्म हो जाती है परन्तु महात्रती साधक बारह ही 
अहोने राज्ि को छाया से वाहिर जाते समय अपने शरीर को 
हॉँपता है ॥ 

हीनतर प्रसद्धों के अपवाद *-- 


(१) साधक सचित्त जल का संघट्टन नहीं करता यह 
उत्सर्ग-मार्ग है परन्तु अन्य भागे न होने पर घुटतों से भीचे 

१. कणइ निभांथाण वा निग्गंथीण वा पुरत्यिमेणुं जाबव अंगमग- 
शओो एत्तए, दक्खिणेणं जाव कोसम्बीश्रो एत्तए, पच्चस्थिमेणं जाब 
थूण-विसयाओ्रो एत्तए, उत्तरेणं जाव कुगाल-विसयाओ एक्तए | एयाबयाव 
कंप्पए, एयावयाब आरिए खेसे; नो से कप्पइ एत्तो बाहिं। तेण पर, 
जत्य नाणु-दंसण-चरित्ताई उस्सप्पंति || --इहत्कह्प सूत्र १५१॥ 

२, नो कप्पइ गिग्ंथाण वा निश्गंथीण वा दग-तीरंसि चिछित्तए 
वा, निसीइत्तर वा, तुयह्िित्तए वा, निद्ाइत्तर वा, पयलाइत्तए वा, 
असर्ण वा पाणं वा खाइम॑ वा साइम॑ वा आहारमाहारेत्तए, उच्चार वा, 
पासवर्ण वा, खेल वा, सिंधाणं वा परिध्वेत्तए, सज्क्ायं वा करेत्तए, 
भाण वा काइत्तए, काउस्ग्गं वा, ठाखं वा ठाइत्तए ॥ 

“- रेहत्कल्प सूत्र शश्शा 

३. उद्यत: सर्ग:>विहार; उत्सर्ग:॥ तस्य उत्सर्गस्य प्रतिपक्नी इपवाद;। 

सच द्रव्यक्षेत्रकालभावानुसारेण ज्ञानदर्शनचारिज्रावलम्बनेन भवति॥ 


ण्र प्रायशित्त-विधान 


बन ३ 5 न 2 पट 
पानी मे से यत्नपूवंक चल कर भ्रौर अ्रधिक गहरे पाती कोः 
नौका द्वारा पार किया जाता है, यह अपवाद-हूप है ! 


(२) वर्षा पडते साधक छाया से बाहिर नहीं निकलता 
यह उत्समरे-मार्ग है परन्तु लघु-अद्भधादि की निवृत्ति के लिये 
जाना पड जाता है जो कि अपवाद-रूप है । 

(३) आहार देते समय गृहस्थ छ काया में से किसी की 
यदि विराधना करे तो आहार नहीं लिया जाता और वह घर 
उस दिन के लिये असूकता भाना जाता है. यह उत्सगे-नियम 
है, किन्तु श्राज-कल भ्राह्मर देता हुआ गृहस्थ यदि उधाडे मुर्ख 
बोलता हैं तो वह वायुकाय के जीवो की विराधना करता है 
परन्तु वह घर भ्रसूफता नही माना जाता यह अ्रपवाद-रूप है ।# 

(४) गोचरी के लिये छत पर चलते छव् हिलती है भौर छत 
पर सचित्त जल वनस्पति आदि भी हिलती है, किन्तु इसका दोप 
नहीं माना जाता । यह झशवय-परिहार-रूप अपवाद है | 

(५) साधु महाराज को देने के विचार से कोई वस्तु 
एकान्त में सुरक्षितहूप से रख देना भर साधु महाराज को 
बहराना यह स्थापना! दोप है, परन्तु श्राज-कल बरतनों के 
धोवत का प्रासुक जल इस प्रकार स्थापन किया हुआ लिया 
जाता है--यह झपवादरूप मान लिया गया है। 


(६) चिकित्सा न करता यह उत्सगंमार्ग है परस्तु प्रासुक 
चिकित्सा कर लेना मह अपवादमार्ग है। 


(७) साधक नम्त पाद से विहार करते है परन्तु पक्की 


# जिस नियम का द्वब्य छोत्र काल और भाव के अनुरूप किसी से 
भी पालन नहीं होता होतो उसे श्रशक्प-परिद्ार मान कर अपवाद 
कोटि में ले लिया जाता है ॥ 


सातचां-प्रायश्रित्त 3 





जी आल जीजा 








तारकोल की सड़क प्र पादतल घिस जाने और रक्त निकल 


थाने की सम्भावना होने पर, पाँव को कपड़ा बांध कर चलना 
अपवाद-रूप है। 


(८) वृद्धत्व एवं रोगादि के कारण साधु महाराज हु का 
यष्टि-घारण करना यह अपवादरूप है परल्तु सादारूप सें-- 
रंग-विरंगी यष्टि न रखे । 


(९) चातुर्मास-काल में साधक-जन विहार नहीं करते यह 


उत्सर्ग नियम है परन्तु दस कारणों से विहार किया जा 
सकता है । * 


(१०) साधु महाराज अन्‍्तःपुर में नहीं जाते परन्तु 
अपवादरूप में पाञच कारणों से जा सकते हैं। * 


१. शो कपइ रिर्गंथाणं वा सिस्गंथीणं वा पढम-पाउसंसि गासारु- 
गाम॑ दृइजित्तए; पंचहिं ठाणेहिं कप्पए तंजहा-भयंसि वा १, दुव्भिक्खंसि 
वा २,पव्वाहेजवर्ण कोई २, उदयोध॑सि एजमाणंसि ४, महता वा अणारिए- 
हैं वासावासं पञ्जोसवित्ताणएं ५ | णो कप्पश सिग्गंथाण वा शिग्गंथीण वा 
गामाणुगार्म दृइज्जित्तए, पंचहिं ठाणेद्िं कप्पइ त॑ं जहा--णाणद्याए ६, 
दसणद्ययाएं ७, चरित्तद्याएं ८, आयरिय उवज्काए वा से वीसंभेज्जा 
£, श्रायरिय-उवज्कायाण वा बहिया वेयावच्चकरणयाए १० ॥| 


ठाणांग सूत्र ११२।१॥ 
२. पंचहिं ठाणेहिं समणे निग्गंथे राय॑त्तेडरमरसुपविसमारो नाइककमः 
!--शमरे छिया सब्बओ समंता गुत्ते गुत्तदुवारे बहते समण॒-माहण 
णो संचाएइ भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए बा ते 
विशवण्णद्याए रायंतेडरमणुपविसेज्जा १, पाडिद्दारिए वा पीढ-फलग-सेज्ज 
संथारगं पत्चप्पिएणमाणे रायंतेउरमणशुपविसेज्जा २, हयस्स या, गयर 
+ 9 उंदस्प आच्छुमाणस्स भीण रायंतेडरमणुपविसेज्जा ३, परो वा 


8] पायश्रित्त-विघान 





(११) जिस उपाश्रय में रात्रि-भर ज्योति जन्नती रहे 
उस उपाश्चय में साधक नहीं ठहरा करते परल्तु भ्रन्‍्य स्थार्ग 
उपलब्ध न होने पर एक दो रात्रि पर्यन्त उस स्थान में ठहरा णा 
सकता हैं। " 

(१२) साधक गृहस्थ के रहने के मकान मे अत्पकाल भी 
न हठहरे परन्तु वृद्धत्व, रोग और तपत्या के कारण ठहर 
सकता है। 

(१३) साधक गोचरी को जाते समय लघृश्ड्धादि से युक्त 
न हो, यदि रास्ते में बाधा हो ही जाए तो स्थान के स्वामी को 
श्राज्ञा लेकर प्रासुक स्थान देख कर निवृत्त हो सकता है। 


सइसा था बलसा वा वाद्याए गह्यय राय॑तेउस्मणुपविसेक्जा ४, बद्षिया वर्ण 
झारामगय वा उज्जाणगर्य वा रारयतेउरजणों सब्बश्नोसमंता सपरि* 
किखवित्तारं निविसेष्जा ५, इच्चेदि पचाई ढारणेदिं समणे निशये 
शरयतेउ रमशुपविसमारों साइक्कमइ |) 
“>ठाणाग पृत्र ५२।९॥ 
१, उवस्मयस्स शंतोवगडाएं सब्वराइए जोई क्रियाएज्जा, नो कप 
निन्गंयाणए वा णिग्गधीण दा श्रद्मालन्दमवि बत्थए | हुरत्या य उवस्थर्य 
पडिलेइमाणे नो लमेज्जा, एवं से कप्पश एगराय वा दुराय या वच्यए ॥ 
-हल्तल्प सूत्र २।६॥ 
२, तिएदमन्नयरागस्‍्स, निस्तिज्ञा जस्स कप्पर | 
जराए श्रमिभूथस्स, वाहिअस्स तवस्सिणो ॥ 
--दशवैकालिक सूत्र ६६ ०। 
३, गोभरगायविह्दों श्र, वच्मृत्त न धारए। 
खोगास फासुश्च॑ नंचा, अशुत्नविय वोधिरे ॥| 
“+दरशवैकालिक सूत्र ५॥११६।॥ 


सातवां-प्रायश्रित्त जज 


जी फड-जजजी जा ०च-+जैज 


(१४) महाक्नती साधक भिक्षा ला कर अपने उपाश्रय में 
चुकाते हैं परन्तु कोई वृद्ध, रोगी और तपस्वी शरद्‌ आदि 
ऋतु में, स्थान के स्वामी की आज्ञा लेकर वहीं भी चुका 
सकता है ।* 


(१५) साधक लोग एक वार भिक्षा लाकर उसी समय 
इसरी वार नहीं जाया करते, परन्तु लाए गए श्राहार द्वारा 
निर्वाह न होने पर यदि किसी से क्षुधा सहन नहीं होती हो तो 
दूसरी वार भी जा सकता है।' 


(१६) अन्य मार्ग न होने पर विषम-सार्ग से चलते यदि 


पाँव फिसल जाए तो टहती आदि का अवलम्बन ले 
सकता है ।* 


हल नि लन>->के नटरीर जन नन-न>>>»झक 


१. सिया श्र गोअरगागओ, इच्छिजा परिसुत्तुआं । 
कुद्ठग मित्तिमूल वा, पडिलेहित्ताण फासुआं ॥ 
--दशवैकालिक सूत्र ५।१८२॥ 

२. (क) सेल निसीहियाए,, समावन्नो अर गेअरे । 

अयावयद्दा भुच्चाएं, जइ तेणुं न संथरे || 

तओ कारणसमुपएणे, भत्तपाणं, गवेसए | 

विदिणा पुब्वउत्तेणं, इमेणं उत्तरेश य।| 
--दशवैकालिक सूत्र ५२।२,५॥ 
(ले) निग्गंथीए य गाद्दावई-कुलं पिंडवायपडियाए अगशुप्पविद्वाए 
श्रन्तयरे पुलागभत्ते पडिग्गाहिए सिया | सा य संथरेज्जा, एवं से कप्पड 
तेण एवं भत्तद्न णुं पज्जोसवेत्तए; सा य नो संथरे, एवं से कप्पई दोच्च 
पि गाह्बइकुल भत्ताए वा पाणाए था निक्खिमित्तए वा पवितित्तए, 
बा॥ “इहत्कल्प सूत्र १॥५४]] 
३. से मिक्खू वा मिक्खुणी वा गामाणुगार्म दृइज्जमाणे अंतरा 


ण्ष्द ब्रायश्रित्त-विधान 


लि न तन वन बलननन अजीज ज-+ ललजाली लीक पॉज लि जप नी जफ जा जी-ी पलपल नाना 


(१७) प्रथम प्रहर भें लाई गई वस्तु चतुर्थ प्रहर में सेवन 
नहीं की जाती परन्तु रोग अवस्था में प्रौषध आदि ले थी 
जाती है ।# 

(१०) एक कल्प-काल से अधिक समय तके एक स्थान 
पर साधक नही ठहरा करते परन्तु श्रपवाद रूप में वृद्धावस्था, 


रूणावस्था तथा तपस्यादि के कारण कल्प से अधिक समय फे 
लिये ठहर भी जाता है । 


से बयाणि वा, फलिदाशि वा, पागाराशि था, ततोस्णारि वा, 
अगालाशि वा अगल-पासगाशि वा, गड्ाओं था, दरीक्ो था, सति 
पक्के संजयामेपर परवकमेज्जा णो उच्जुय गब्छेज्मा केवली बूथा 
“आायाणमेय” से तत्थ परककममाणे पयल्ेम्त था, पवडेष्ज वा, से तत्य 
पयतेमाणें परवड़ेमाणे रुक्‍्वाणि वा, गुच्छाणि था. गुम्भारि वा, लयाओो 
वा, बल्‍लीओ वा, तराणि वा, गहणाणि वा, हरियाणि वा, श्रवल्लजिय २ 
उत्तरेण्जा, जे तत्थ पाडिपहिया उवागच्छति, तै पाणी आएज्जा तश्रो 
संजयामेव अवलबिय २ उत्तरेज्जा तश्ो गामाणुगाम दूहू्जेज्जा ॥ 
ब्ञाचाराज्ञ सूत्र १२२१४) 
यद अल्पदीष, मद्दादोषों को दूर करने के लिये है। जैसे कि 
वद्दा से गिर कर करी गिरते परिणाओं ये काल करके बहू साधक दुर्गति 
में न चला जावे श्रौर यदि काल भी भ करे तो गिरते से न्स-जीयों की 
हिंसा हो तथा उस की श्रपनी इ्डी पतली टूट जाए वत्श्चावू दवाई 
बूटी पुव॑ श्रवेशन आदि में महा श्रारम्भ समारम्भ हो इत्यादि महादोपो 
से बचमे के लिये यह शल्पदोषसेवन का वर्णन है ॥| 
क नो कैपर निगधाश वा निभाधीण था पारियातियर्स श्राद्वारस्त 
जाब तयपमाणमैत्तमवि भूइप्पमाणमैत्तमयि विंदुपमाणशमेरमगवि 
आदहारमाद्वरेत्तए, नन्नत्प श्रागादेहिं रोगाय॑केहि [| हु 


“शदेत्कल्प सत्र 7(४६॥ 





सातवां-प्रायश्वित्त ज्‌७ 
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(१९) नवमें तथा दशरव्वें प्रायश्चित्त वाले को गृहस्थी बना 
कर नई दीक्षा दी जाती है किन्तु विशेषावस्था में भण की 
प्रतीति के लिये विना गृहस्थी बनाए भी नई दीक्षा देकर नवमां 
पथा दशवां प्रायश्चित्त दे दिया जाता है। 


(२० ) साम्भोगिक होने पर भी साधु साध्वी एक दूसरे 
से चौदह प्रकार की वैयावृत्य नहीं करवा सकते, किन्तु कोई 
चेयावृत्य करने वाला न हो तो करवा भी सकते हैं।* 

इस प्रकार व्यवहार सूत्र २।इसे १७ में रोग के कारण, 
दृहत्कत्प सूत्र ४ १८से २० में धर्मविनय का लाभ और व्यवहार 
_पैत ८११ में शय्या की दुर्लभता तथा वृहत्कल्प ४॥२६ 

१. अणवद्प्प॑ मिक्खु अगिहिभूयं नो कप्पदश तस्स गणा- 
पच्छेश्यस्त उवद्दावित्तएए । अणवष्वप्प॑ भिक्खु' गिहिभूय॑कप्पइ तस्स 
गणावच्छेइयस्स उवद्धाविचए | 

पारंचियं मिक्‍्खु अगिहिभूयं नो कप्पइ तस्स गणावच्छेइयस्स 


उव्धावित्तए्‌ | पारंचियं मिवखु गिहिभूर्य कप्पइ तस्स गरणावच्छेश्यस्त 
उबद्यवित्तण । 








अणवद्प्य॑ मिक्‍्खूँ अगिहिभूर्य चा गिह्िसूयं वा कप्पइ तस्स गणाव- 
च्टुरयस्स उवद्दावित्तर, जहा तस्त गणरुप पत्तियं सिया । 
पारंचियं भिक्खु' अगिदिभूय्य वा गिहिभूयं वा कप्पद तस्स गणा- 
चच्चुइयत्स उवद्दावित्तए, जह्य तस्प गणरुत पत्तियं सिया ॥ 


“व्यवहार सज् २|१८से२३ |] 
२, जे निग्ंथा य निग्यंधीओ य संभोइया लिया, नो राह कप्पइ 
अन्नमन्नेणं वेयाब-यं कारवेत्तए | नत्यि याह 


न्‍्नमः शहं केइ चेयावच्चकरे, 
डैत एहू कणई अन्नमन्नेण वेयावच्च कारवेत्तए ॥ 


७८ प्रायश्रित्त-विधान 


0 आम 8 5 यह 
मे परिहारी की निर्बलावस्था में उसे झ्राहार देना झ्रादि अनेकों 
ग्रपवाद द्रव्य क्षेत्र काल और भावानुरूप समभ लेने चाहिये ॥ 

इस अपवादो के पाश्चव प्रकार के प्रायश्ित्त इस प्रकार हैं 

(१) यदि शुद्धरूप से अपवाद का सेवन किया गया हो तो 
उसे केवल प्रथमाडू, आलोचना प्रायश्चित्त होता है परन्तु 
उस साधक को जो परिणामी-गीतार्थ हो, कृतयोगी हो भौर 
उस ने वह अपवाद पूर्ण यत्ना से सेवन किया हो ।* 


(२) अपवाद-सेवन का भिथ्यादुष्कृत अर्थात्‌ यह मेरे 
से भूल हुई द्वितीयाडू' प्रतिक्रमण-प्रायश्चित्त होता हूँ; यह उर्स 
आता है जो परिणमीणीतोर्थ हो, कृतयोगी हो परत्तु अपवाई 
का पुर्ण यत्ना से सेवन न कर सका हो ।* 

(३) भ्रपवाद का तृतोयाद्भध 'तदुभय प्रायश्वित्त उसे उसे 

१. (क) भिक्‍लू य गणाओं अवक्कम्म पर-पासंड-पढ़िम उवर्तः 
पहित्ताणां विदरेजा, से य इच्छेज्जा दोच्च पि तमेव गणु उवसंपर्णिचाएँ 


विदृरित्तए, नत्यि णु तस्त तणत्तियं केइ छेए वा परिहांरे वा नम 
एग़ाए आलोयणाए ॥ 





>व्यवह्ार यूत्र १३३ 

(स) निग्गर्थ च रु राश्रो वा वियाले वा दीइ-पिड्ो लूसेज्जा; इसी 

वा धुरिमस्स ओमज्जेज्जा, पुरिसों वा इत्वीए श्रोमण्जेज्जा। एवं से कर्म 

एव से चिह्ृ॥, परिद्ारं च से न पाठणुइ--एस कप्पे थेर-कपियाण 

एवं से नो चिहरइ, परिद्ारं भव णो पाउणइ--एस कपे जिशु-कथियाणं ! 

- व्यवहार सूत्र 

२, छुब्विदे पडिक्‍्कमणे १एशत्ते त॑ जहा--उद्चार-पडिवकमणो, पीट 
बश-पहिक्कमणे, इत्तरिए, आवकरद्िए, जंकिचि-मिच्छा, सोमणुइए | 

“ठाणाग यत्र ६११६१ 


खातवाँ-प्रायश्चित्त | पुह 
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आ्राता है जो परिणामी-गीतार्थ हो, कृतयोगी हो परन्तु श्रपवाद 
का सेवन यत्ना से न कर सका हो । * 


(४) अ्रपवाद का छट्ठा तप' प्रायश्चित्त उसे श्राता है जो 
परिणामी-गीतार्थ तो हो परन्तु जो कृतयोगी न हो और उससे 
यत्तारहित भ्रपवाद का सेवन किया हो ।* 


(५) अपवाद-सेवत का सातवां 'छेद' प्रायश्चित्त उसे 
श्राता है जो न गीतार्थ है, न कृतयोगी है और न ही उससे" 
यत्ना से अपवाद का सेवन किया है।* 

इस प्रकार, ज्ञान दर्शन एवं चारित्र के लाभ विना तथा 
शारोरिक कारण विता, जिस में श्रात्म-विराधना होने की 
बन सकल नम 2 2 2258, 


१, (क) मिक्खू य अन्नयरं अकिच-हाणं सेवित्ता इच्छेज्जा आलो-- 
एत्तए, जत्येव अप्पणो आयरिय-उवज्भाए पासेज्जा, तस्सन्तिय॑ आलोए- 
ज्जा, पडिक्कमेज्जा, निंदेज्जा, गरहेजा विउट्टेज्जा, विसोहेज्जा,, 
अकरणयाए अब्भुट्ठेज्जा अद्यरिहं तवोकम्मं पायच्छित्तं पडिवज्जेज्जा || 

5 “व्यवहार सूत्र १२४॥ 
(ख) सन्बेसु वि बीय-पए, दंसण-नाण-चरणावराहेसु । 
श्राउत्तस्स तदुभय॑, सहतक्काराइणा चेब || 
“जीतकल्प सूत्र शा 

३२. निगांथि च ण॑ गिलायमारिं माया वा भगिणी वा धूया वा 
पलिस्सएज्जा, त॑ च निग्गंथे साइज्जेज्जा, मेहुणपडिसेवणपत्ते आवज्जइ 
पे उम्मातिय परिहारद्मा्णं अगशुग्धाइयं ॥ -- इहत्कल्प सूत्र ४६॥| 

रे. मिक्‍्खू य गणाओ अवक्कम्म पासत्य-बिहारं विहरेज्जा से य 
इच्चेज्ना दोच्च॑ पि तमेब गण उवसंपजित्तारां विहरित्तए, अत्यि याइः त्थ- 
सेसे, पुणो श्रालोएज्जा, पुणो पडिक्कमेज्जा, पुणे छेयपरिहारस्स 


उचद्चाएज्जा ॥ “थ्यवहार सूच १२७॥ 


कक प्रायश्षित्त-विधान 


कोई आशका नही ऐसे निष्कारण जो भ्रपवाद का सेवन करते 
है उन शिधिलाचारी अतिपरिणामी साधको को छिद' प्रायश्चित्त 
आता है जैसे कि-- 








4. डवस्सयस्स अनोवाटाएं सुश-विय्रह-कुमे वा सोवीरय-वियढ-छुस्मे 
था उवनिक्खिसे सिया, नी कप्पडू निः्गंधाण या निग्गंथीण वा श्रहालंदमवि 
चन्‍्धण | हुरत्था थ उवस्सय पढिलेहमाणे भो लमेज्जा, पुवं से फष्मद 
एगराय व हुराय॑ वा वत्थएू, नो ले कप्दू पर एगरायाओ थे दुरायाश्रो वी 


वत्थण । जे तत्थ पगरायाओ वा दुरायाओ वा पर॑ घसलेज्जा, से सम्तरा हें 
वा परिहारे चा ॥ 


उवस्सयस्स अंत्तोवगडए सीभ्रोदग-विय्टकुम्से वा उसिणोदग-वियदर्कुमे 
या उवनिश्थित्ते सिया, नो कप्पद निग्यधाण था निग्धंधोण था श्रहालंद्माव 
धन्थपु | हुरु्था थ उवस्सय पडिलेहमाणे नो लमेजा, एवं से कप्पद पुगराय 
वा दुराय दा वन्‍्थए, नो से कप्पद्‌ पर एगरायाशों दा दुराबाश्ों वा घत्थएु | 


जै त्त्थ णंगराघाओ्ों वा दुरायाओ वा पर बसेजा, से सस्तरा छेपु ना 
'परिद्ारे था ॥ 


“शदत्कत्प सूत्र २।४,५॥ 
किसी सकान में सुरा, सिरका एवं प्रासुक ठडे तथा गरम 
जल के घड़े रखे हुए हो, साथु साध्वी उस भकान में अल्प-काल 
भी न ठहरे, यदि कही पर भी कोई झ्न्य मकान न मिले तो 
एक रात्रि अथवा दौ रात्रि के लिये उसी मकान में हरा जा 
सकता है इस से अधिक नही, जो साथु साध्वी एक दो रात्री 
से अधिक ठहरता है तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा- 
छेद व पारिहारिक तप का भ्ायश्चत्त भ्राता है॥ 


२, उवस्सवस्स अंतोदगढ्ाएं सब्दराइप जोई क्रियाएज्जा, नो कप्पई 
ईनगगयाण दा निग्गंधीण वा ग्रद्दालंदमवि वत्यणु ६ इुरु्था थे डबस्सर्य 


साववां-पग्रायश्वित्त छः 











पहिलेहमाणे नो लमेउजा, एवं से कप्पड एगराये वा हुराये वा वत्थए, नो से 
कप्पइ पर॑ एगरायाओ वा दुरायाओ वा चत्थए । जे तत्थ एगरायाओ बचाए 
दुरायाओ वा पर वसेज्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ 


उदस्सयस्स अंतोचगड़ाए सब्बराइए पईचे दिषप्पेज्ना, नो कंप्पइ 
किगगंधाण वा निरर्गधीण वा अहालदमबि वत्थए | हुस्‍्था य उदस्सखयय 
पहिलेहमाणे नो लमेज्जा, एवं से कप्पद एगराय॑ वा हुराय॑ वा वत्थए, नो 
से कप्पइ पर एगरायाओ या हुरायाओ वा बत्थए ॥ जे तत्य एगरायाओ 

वा दुरायाओ वा पर वसेउ्जा, से सन्तरा छेए वा परिहारे था] 
--बहत्कल्प सूत्र २६,७ा॥ 


जिस मकान में रात्रिभर अग्ति जलती रहे अथवा अग्नि- 
प्रदीप प्रकाश करता रहे तो साधु साध्वी उस मकान में अल्प 
समय के लिये भी न ठहरे, यदि कहीं पर भी अन्य मकान 
न मिले तो उसी मकान में एक रात्रि, (यदि थकान अ्रधिक 
हुई हो तो) दो रात्रि तक ठहर सकते हैं, इस से अधिक रहना: 
उन्हें नहीं कल्पता है। जो कोई साधु साध्वी इस से 
अधिक समय के लिये उस मकान में ठहरता है तो उसे उतने 


हो काल का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त 
भात्ा है ॥) 


३. बहले पारिहारिया बहतरेअपारिहारिया इच्छेज्ना एगयओ असिन्‍न-सेज्ज 
वा श्रभिन्‍न-निसीहिय वा चेएत्तए | नो से कंप्पइ्ट थेरे अणाएुच्छित्ता एगयशो 
शअ्सिन्‍्न-सेज्न व श्रमिस्त निस्लीहिय वा चेषत्तए, कप्पह रहं थेरे आपुच्छिसा 
एगयओ अ्रभिन्‍्न-सेड्ज वा श्रभिन्‍न-निसीहियय वा चेएत्तर | थेरा य रह से" 
वियरेज्ना एवं रह कप्पद्ू एगयओों अ्भिन्‍न-सेउ्जे वा अमिन्‍न-निसीहिय बह 
दा चेएत्तए, थेरा य रह से नो वियरेज्जा, एवं रह नो कप्पइ एगयश्नो अभिन्‍न-- 





*इ२ प्रयक्षित्त-विधान 


सेज्मे वा प्रमिस्न-गिसीदिय वा शेएत्तपु । जो या थेरेहिं श्रविद्वण्णे अभिन्‍न-सेम्जे 
था अमिन्‍न-निप्तीदिय वा चेप्‌इ, से पन्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ 
“-व्यवद्वार सूत्र $९१॥ 


बहुत से प्रायश्चित्त वाले स्राधक और बहुत से विना 
प्रायश्चित्त के साधक, किसी प्रकार की भिन्‍नता रहित, एक 
मकान में रहना श्रौर एक कमरे में ग्लासन लगाना चाहे तो 
अ्रपने स्थधिर से पुछ कर एवं आज्ञा मिल जाने पर ऐसा करना 
उन्हे कल्पत्ा है। यदि स्थविर भगवन्त आज्ञा प्रदान व करे तो 
ऐसा करना नही कल्पता। जो साधक स्थविरों की आ्राज्ञा 
विना जितने दिन तक किसी प्रकार की भिन्‍नता से रहित 
होकर उक्त प्रकार एक स्थान मे रहे तो उन्हे उतने ही दिन 
का दीक्षाछेद व पारिहारिक तप का प्रायरश्चित्त भ्राता है ॥ 


७. परिद्वारझपट्धिप भित्रंस्‌ बदिया थबैराण वेयावॉडियाए गच्छेश्ना। 
पैरा य से सरेज्जा कप्पद से पुगराइयाए पड़िमाए जण्णु जरणं दिस अस्ने 
साहम्मिया विदरति तण्णं तण्णं दिस उब्रजित्तपु | नो से कप्पड तत्य 
विदार-वत्तियं वत्थएु, क'पइ से तत्य कारणु-बत्तिय वन्‍्धएु | तंसि च णूं कार- 
संस णिद्धियंसि परो चएश्जा 'वसाहि श्रज्ञो! एयराये वा दुराय॑ वा! एुव्र से 
कप्पइ एगराये वा दुराय॑ था वत्यए; नो से कापद्‌ पर एंगरायाओं था 
दुराबाओं वा वन्‍्थए्‌ | जे तत्थ पर एगरायाओ्रो वा दुरायाश्रो वा वसईं, से 
सन्‍्तरा छैए वा परिहारे वा ॥ 

“-ध्यवद्वार सूत्र १२२ ॥ 

परिदारकपट्टिए भिक्यू बढ़िया थेराणं वेबावडियाए गच्छेएजा। थेरा य नो 

सरेज्जा, कप्पई से नित्विसमाणस्य ध्ुगराइवाए पढ़िमाए"“(२२)""* 
परिदारे दा ॥ 


परिदवारकप्पद्धिप भिक्रयू बढ़िया थेराणं वेबावद्ियाए भरदेजजा | थेरा 


ज्सत 


सातवां-प्रायश्ित्त ६३ 





यसे सरेस्जा वा नोवा सरेज्जा, कप्पड् से निश्चिसमाणस्स एगराइयाए 
पहिम्राए'"**००६-- (जहा २२)*१*--**“*'परिहारे वा ॥ 
“य्यबहार सूत्र १२३,२७॥ 


किसी आचार्य के पास कोई तप-प्रायश्चित्त वाला साधु है, 
किसी भ्रन्य स्थान पर कोई स्थविर आदि रोग-पग्रस्त हों, किसी 
अन्य साधु के भेजने का अवसर न हो, आचार्य महाराज उस 
प्रायश्चित्ती को अपना तपो&नुष्ठान बीच में छोड़ कर, उस 
हण साधु क्री सेवा करने के लिये जाने की श्राज्ञा देवें, तव वह 
प्रायदिचित्ती, शक्ति हो तो तप करता हुआ और यदि शक्ति न 
हो तो भ्रपना तपोष्नुष्ठान बीच में ही छोड़ कर, मार्ग में एक 
एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा धारण करके जा सकता है । जिस 
जिसे दिश्षा में अपने स्वधर्मी रहते हों, उन उन दिल्लाश्रों को 
श्पशते हुए उसे जाना चाहिये । वहां स्ववर्मी होते पर भी एक 
रात्रि से भ्रधिक न ठहरे। यदि उसे पीड़ा आदि का कारण होजावे 

अधिक भी ठहरा जा सकता है। कारण के निवृत्त हो जाने 
पर नहीं ठहरा जाता । फिर भी वहां रहने वाले साधु महाराज 
ऐक दो रात्रि और ठहरने के लिये कहें, तो एक दो रात्रि पर्यन्त 
“हरा जा सकता है परन्तु इस से अ्रधिक नहीं, जो साधु एक दो 
रात्रि से अधिक जितने दिन वहां ठहरे उसे उतने ही दिन का 
दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥ 

ऊपरोक्त प्रकरण में प्रायश्चित्ती को श्राज्ञा देते हुए यदि 
आचार्य महाराज उसे अपना तप छोड़ना न कहें, दो वह अपना 
तप करता हुआ ही जाए, कारण के निवृत्त हो जाने पर और 
उन साधुओं के कहने पर एक दो रात्रि से अधिक न ठह्‌रे, 
यदि ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक 
तप का प्रायरिचत्त आता है ॥ 





8२ प्रायश्रित्त-विधान 


0 5 2 
सेडने वा अ्रमिन्‍न-गिसीहिय वा चेएत्तए । जो ण॑ थेरेहिं अ्विददग्णे अभिम्न-सेज्म 
वा भ्रभिन्‍न-निसतोहिय दा चेणडू, से सम्तरा छेए था परिद्ारे वा ॥ 

“-ध्यवहांर सूत्र १९ £॥॥| 


बहुत से प्रायर्चित्त वाले साधक श्रोर बहुत से बिना 
प्रायश्चित्त के साधक, किसी प्रकार की भिन्‍नता रहित, एक 
मकान में रहना और एक कमरे मे आसन लगाना चाहे 
प्रपने स्थविर से पूछ कर एवं झ्राज्ञा मिल जाने पर ऐसा करता 
उन्हे कल्पता है। यदि स्थाविर भगवन्त आज्ञा प्रदान न करे तो 
ऐसा करना नहीं कल्पता। जो साधक स्थविरों की भझाज्ी 
विना जितने दिन तक किसी प्रकार की भिन्‍नता से रहित 
होकर उक्त प्रकार एक स्थान में रहे तो उन्हे उतने ही दिने 
का दीक्षछेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त भाता है ॥ 


४. परिद्वारकपढिंए भिक्‍्खू बहिया बेशाणं वैयावियाए गच्देग्मा। 
भैरा य से सरेज्जा कपई से एगराइयाएु पडिमाएु ज़णणं जण्णुं दिस अस्‍्ने 
साहम्मिया विदर॑ति तणएण तंश्ण दिस उवलित्तणु | नो से कप्पद तत्थ 
विद्वार-बत्तिय वत्थए, कप्पइ से तत्थ फारण-वत्तिय वत्थएु | तंसि च ण॑ कार 
शुंस्लि णिद्धियंसि परो चण्ज्जा 'वसाहि भ्रज्जो! एगराय वा दुराय वा! एव से 
कृप्पइ एगराप था दुरायं वा घत्थपु; नो से कपई पर एगरायाप्रो था 
दुरायाओ था कयए। जे तत्थ पर एगरायाओ वा दुरायाओें या बसइ, से 
सन्तरा छेए वा परिदारे था ॥ 


“-च्यवदर सूत्र ॥२२ ॥ 


सातवाँ-प्रायश्ित्त ६३ 





यसे सरेज्जा वानो वा सरेज्जा, कप्पह से निव्विसमाणस्स एंगराइयाए 
यहिमाए' >+०१ ७०७०० (जहा २ २ ) ७००५००००० 'परिंहारे चा॥ 
“--व्यवहार सूत्र १।६३,२४॥ 


किसी आचाये के पास कोई तप-प्रायश्चित्त वाला साधु है, 
किसी भ्रन्य स्थान पर कोई स्थविर आदि रोग-प्रस्त हों, किसी 
अन्य साधु के भेजने का अवसर न हो, आचार्य महाराज उस 
प्रायश्चित्ती को अपना तपोड्नुष्ठान बीच में छोड़ बे कर, उस 
रण साधु क्री सेवा करने के लिये जाने की श्राज्ञा देवें, तब वह 
भ्रायदिचत्ती, शक्ति हो तो तप करता हुआ और यदि शक्ति न 
हो तो अपना तपोध्नुष्ठान बीच में ही छोड़ कर, मार्ग में एक 
एक शतत्रि ठहरने की प्रतिज्ञा धारण करके जा सकता है। जिस 
जिसे दिद्या में अपने स्वधर्मी रहते हों, उन उन विश्ञाओं को 
स्परशते हुए उसे जाना चाहिये । वहां स्वर्मी होने पर भी एक 
रात्रि से अधिक न ठहरे। यदि उसे पीड़ा आदि का कारण होजावे 
भ्रधिक भी ठहरा जा सकता है। कारण के निवृत्त हो जाने 
पर नहीं ठहरा जाता । फिर भी वहां रहने वाले साधु महाराज 
एक दो रात्रि और ठहरने के लिये कहें, तो एक दो रात्रि पर्यन्त 
वहा जा सकता है परन्तु इस से अधिक नहीं, जो साधु एक दो 
रात्रि से भ्रधिक जितने दिन वहां ठहरे उसे उतने ही दिन का 
दैक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥ 
ऊपरोक्त प्रकरण में प्रायश्चित्ती को श्राज्ञा देते हुए यदि 
आचार्य महाराज उसे अपना तप छोड़ना न कहें. तो वह अपना 
पेप करता हुआ ही जाए। कारण के निवृत्त हो जाने पर और 
उस साधुओं के कहने पर एक दो राज्रि से अधिक न ठहरे, 
यदि ठहरे तो उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक 
तप का प्रायश्चित्त आता है ॥ 





६४ ध्रायश्रित-विधान 





उपरोक्त प्रसद्ध मे आचार्य महाराज को पहले तो स्मरण 
था कि उसे भ्रपना तपोश्नुष्ठान बीच में छोड़ कर सेवा करने 
के लिये जाने को कहना है परन्तु अपने ज्ञान-ध्यान एवं किसी ते 
प्रश्नोत्तर के विचार मे होने के कारण उसे आज्ञा देते समम 
अपना तप छोड़ कर! कहता भूल गये तब भी उस प्रा" 
दिचत्ती को अपना तप करते हुए जाना चाहिये और बीच भे 
एक दो रात्रि से उपरान्त न ठहरे। यदि ठहरे तो उसे उतने 


ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायदिचित्त 
श्राता है ॥ ट 


५, ने भिक्‍्खू य गणाओ अवक्‍्कम्म एगल्ल-विदार-पड़िम उपसंपरिनित्ताणंँ 
विदरेजा, से य नो सथरेजा से य इच्छेजा दोच्च पि तमेव गण उवर्सप- 
म्नित्ताण विहरित्तएु, पुझो आालोएज़ा, पुणो पंड़िक्कमेजा, पुणो छेय-परिद्वारस्स 


उदद्राएज़ा ॥ “-ञयवहार सूत्र १४९४ 
गयणावच्चेइएु य** "(जहा २४)*'''**""'उबह्ाएजा । आायरिप- 
उदय्फाएु ये ******* (जहां २ श्) ४०७३७ ७७१ ०ढ उवट्ठाएजा । 


-+व्यवहार सूत्र |२५,२६॥ 


ठाणायग सूत्र मे कथन किये गए # आठ गुणों से युक्त कोई 
साधु गण की छोड कर एक्कहल-विहार की प्रतिज्ञा को धारण 
करके विचरण कर रहा हो, यदि वह झ्रकेला अपने सयम का 
निर्वाह न कर पा रहा हो और वह पुन, गण मे सम्मिलित 

# शअद्ृईद ठाणेदिं संपन्ने अणुगारे अरिदृदर एगल्लविदारपडिम 
उवसपजित्ताणं विहृित्तर, त॑ जहा--(१) सहिद-पुरिसजाए, (२) सच्चे- 
पुरिसतजाए, (३२) मेदावो-पुरिसजाए, (४) बहुस्सुए-पुरिसजाए, 
(७) सत्तिम, (६) अ्रषपादिगरणे, (७) घिहमं, (८) वीरियसंपन्ने ॥ 


“-ठाणाग पूत्र पार 





सातवां-प्रायश्रित्त द्द्ज 





होकर विचरण करना चाहता हो तो उसे सर्वप्रथम श्रालोचना 
करवानी चाहिये, सामान्यरूप से लगे दोषों का प्रतिक्रमण> 
भिथ्यादुष्कृत तथा उस के विशिष्ट दोषों का तप-प्रायश्चित्त 


एवं छेद-प्रायश्चित्त देकर उसे संयम में उपस्थापन करना 
चाहिये | 


इसी प्रकार गणावच्छेदक एवं आचायें उपाध्याय 
अपनी गणावच्छेदक आदि पदवी को छोड़ कर एक्कल्ल- 
विहार-प्रतिमा कौ धारण कर विचरण कर रहे हों और उन 
से संयम का निर्वाह न हो पा रहा हो और पुनः गच्छ में आना 
चाहते हों तो उन्हें उक्त प्रकार आलोचना, प्रतिक्रमण, तप एवं 
छेद प्रायश्चित्त देकर संयम में उपस्थापन करना चाहिये ॥ 


६. भिक्‍खू ये गणाओ अरवक्‍्कम्म पासत्थ-विहारं विहरेज्ता, से य 
ईच्छेजा दोच्चे पि तमेव गण उचर्संपजित्ताणं विहरित्तए, भ्रत्थि या-इ व्थ 
सेसे, पुणो आलोएजा, पुणो पडढिक्कमेजा, पुणो छेयपरिहारस्स 
उवपद्ठाएजा ॥ 


भिकखू य गणाओ अवकक्‍्कम्म अहाच्छुंद-विहारं--कुलील-विहारं--ओसक्न- 
विहारं--संसत-विदार॑विहरेजा, से य इच्चेजा दोच्चंपि तमेव गण उचसं- 
पत्ित्ताणं विहरित्तए, श्रत्यथि या-इ व्थ सेसे, पुणो श्रालोएज्जा, पुणो पढिक्कमेजा, 

पुणो छेयपरिहारसस उदपद्वाएज्जा ॥ 
--व्यवहार सूत्र ११२७से ३ १॥ 


कोई साधु गण को छोड़ कर एक्कल्ल-विहार-प्रतिमा 
का वाहन करते हुए पाश्वेस्थ-विहारी होजाएं और वह पुनः 
गण में आकर विचरण करना चाहता हो, यदि उस में संयम- 
पालन के भाव अ्रवशिष्ट हैं तो उसे सर्वप्रथम आलोचना 
करवानी चाहिये, सामान्य-दोषों का प्रतिक्रमण (सिथ्या< 


६६ प्रायश्रित्त-विधान 





दुष्क्त), विशिष्ट दोषों का तप प्रायश्चित्त तथा छेद 
प्रायश्चित्त देकर उसे सयम में उपप्रस्थापन करे ॥ 


इसी प्रकार गण को छोड़ कर कोई साधू यथाचछन्द- 
विंहारी, कुशील-विहारी, ग्रवसन्न-विहारी तथा ससक्त-विहारी 
हो जाए और वह पुन. गचछ मे आता चाहे, यदि उस में सयम- 
पालन के भाव अवशिष्ट हो तो उसे आलोचना, प्रतिक्रण, 
तप भ्रौर दीक्षा-छेद के प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध करके संथम में 
उपप्रस्थापन करना चाहिसे ॥ 


७. भिकखू य अरहिगरणं कट॒दु, ते श्रहिंगरण अ्रविश्रोसवेता, इच्चेजा 
अन्ने गण उदसंपक्नित्ताणं विहरित्तए, कप्पद तस्स पञ्ज-राइदियाई छेथ॑ 
कटूद परिणिव्वाविय २ तप्तेव गण पड़िनिज्ञाएयब्वे सिया, जहां व तस्स गणस्स 
पत्तिय सिया ॥ “-बुद्वत्कवप सूत्र छा७॥ 


कोई साधक क्लेश भगडा करके और उस क्लेश को 
उपशान्त किये विना श्रन्य सघाद़्क से मिलता चाहे, तो उसे 
पाञ्च दिन के दीक्षा-देद का प्रायदिंचत्त देकर अपने पास 
रखना कल्पता है। इस प्रकार रख कर फिर उचितावसर पर 
कोमल वचनो द्वारा उसे समभा-बुझा कर वापिस उसी 
सघाटक में मिला देना चाहिये जहा से वह झआथा था जिससे " 
गच्छ में प्रतीत्ति बनी रहे ॥ 


८, से गामसि था, नगरसि था, निगर्मसि वा, रायद्वाशिसि वा 
एगवसडाएं, एगदुवाराए, एगनिकरमणपवेसाएं, नो कप्पई बहुणे श्रगइसुयाण 
एसग्श्ले वत्थए॥ अस्थि या-इ यह केह आमार-पकाप-घरे, नत्थि यहं 
केइ छेए था परिंदारे वा; नत्यि या-ह गहं केड आयार-पकप-घरे से सनन्‍्तरा 
द्वेएु या परिदारे था ॥ 


सातवाँ-प्रायश्चितत ६७ 





से गाम॑सि वा जाब रायहाशिसि वा श्रामिनि-वगढाएं, श्रामिनि दुवाराए, 
आमिनि-निक्‍्खमण-पवेसणाएं, नो कप्पइ्ट बहुणं अ्रगड-सुयाणं एगयश्रो वत्थणु । 
अत्थि या-इ रह केड आयार-पकप्प-घरे, नत्यि रह केड छेण था परिद्दारे चा; 
नत्थि या-ह्‌ रह केड आयार-पकप्प-घरे, मे जतियं रयणिं संवसह, सम्बेसि 
सेसि तप्पत्तियं छेण वा परिहारे वा ॥ “व्यवहार सूत्र ६।४,५॥ 


छोटे ग्राम में, नगर में, बड़े नगर में और राजधानी में 
ऐसा मकान हो जिसका एक ही बड़ा कमरा हो, एक ही द्वार 
हो भर आने जाने का भी एक ही मा हो, ऐसे स्थान में 
पहुत से साधकों को, जो कि आचारांग, सूयगडांग, निश्ीय 
आदि सूत्रों के पढ़े हुए नहीं, एकत्र रहना नहीं कल्पता, यदि 
उनमें कोई साधक, ग्राचारांग निशीथ सूत्र का पढ़ा हुआा है 
तो उसे कोई छेद व तपादि प्रायश्चित्त नहीं आता, किन्तु यदि 
उनमें आचारांग निशीथ का पढ़ा हुआ कोई भी साथु नहीं 
है तो जितने दिन रहे उतने दिन का उन सव को दीक्षा-छेद व 
पारिहारिक तप का प्रायर्चित्त श्राता है ॥। 


इसी प्रकार बहुत कमरों, ह्वारों और आने जाने के मार्गों 
पाले स्थान में वहुत से विना पढ़े साधक एकत्र रहें भौर उन 
में कोई साधक आचारांग निशीथ का पढ़ा हुआ न हो, तो 


उसने सब को दीक्षा-छेद. व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त 
थाता है॥ 


*, भिक्‍खू य इच्छेजा गणं धारित्तएण, नो से कप्पइ थेरे अणापुच्छित्ता 
गणुं धार्तिएं, कप्पइ से थेरे आपुच्छित्ता गए घारित्तए॥ थेरा य से 
वियरेज्ञा, एवं से कप्पड गण धार्तिए; थेरा य से नो वियरेजा एवं से नो 
कफेप्पड्ट गण धारित्तप। जण्णं थेरेहिं अविदिर्णं गण धारेइ, से सन्तरा 
चेश्नो वा परिहारों वा'*****॥ कप -“न्यवहर सूत्र ३।५॥ 


हर्ट धायध्ित्त-विघान 





किसी साधक की, कुछ साधकों को साथ लेकर, सच्चांटक- 
पति बन कर विचरण करने की इच्छा हुई हो तो स्थविर 
भगवान्‌ के विना पूछे उसे ऐसा करना नहीं कल्पताउन्हें पूर् 
कर, ओर वे गणधारण कर विचरण करने की उपयोग पूर्वक 
ग्ाज्ञा प्रदात कर दे, तो उसे गणधारण कर विचरण करना 
कृत्पता है; यदि स्थविर भगवान्‌ आज्ञा न देवें, तो गणधारण 
कर विचरण करना नही कल्पता, यदि वह साधक स्थविरों की 
शग्राज्ञा विमा गंणधारण करके विचरण करे तो उसे उतने ही 
दिन का दीक्षा-छेद वा पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त ग्राता है॥ 
१०. बहवे साहम्मियां इच्चेजा एय्यश्रो अ्रभिन्न-चारियं चारएु, णो रहं, 
कप्पद थेरे अणापुच्छितता एगयओे अभिन्न-चारिय चारए कप्पई रह थेरे 
आपुच्दित्ता एगयश्नो श्रभ्िनज्न-चारिय चारएु। थेरा य॑ से वियरेज्ञा, एव रह 
कप्पद एगयओ प्रमिन्न-चारियं चारण, थेरा य ले मो विय्रैजा, एुवें णहं नों 
कप्पद पुगायथ्रो अभिन्नचारियं चारएु। जे तत्थ थ्ेरेहिं अविश्ण्णे एगय्शों 
अभिन्न-चारिस चरंति, से सन्तरा छेएु वा परिहारे वा ॥ 
“>श्यचहार सूत्र ४॥१६॥ 
बहुत से साधामिक साधक, अभिन्नल्प एकत्र होकर विचरण 
करना चाहें, तो उन्हे स्थविर भगवान्‌ की आ्ाज्ञा लिये बिना 
ऐसा करना नही कत्पता, हा, स्थविरो से पूछ कर और वे 
भाज्ञा प्रदान कर देवे, तो भभिन्नहू्प ,से एकत्र होकर विचरण 
करना कत्पता है, यदि वे झाज्ञा न देवे तो नही कल्पता; जो 
साधक विना गाज्ञा लिये अ्रभिन्नरूप से एकत्र होकर जितने 


दिन विचरण करे तो उन्हे उतने हो दिन का दीक्षा-छेद 
व पारिहारिक तप का प्रायस्चित्त श्राता है॥ 


१. गामाणुगा्म दृइजमाणों म्िम्खू य ज॑ धुरभो कटूदुविदरइ, 
भाइच विसुमेजा, अत्यि था-इ त्य भन्ने केइ उदसंपजणारिदे, से उवसपर्नि- 


सातवां-प्रायश्रित्त ६६ 
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चल्वे। नत्यि या-द ध्थ श्रन्ने केड उपसंपञणारिहे, तस्स अप्पणों कप्पाए 
असमत्थाएं कप्पद से एगराइबराएु पडिसाए जण्णं जण्णं दिस अन्ने सा- 
हक्षिया विहरंति तण्णं तण्णुं दिस उचलित्तपु । नो से कप्पद सत्य विहार- 
व्रिय बदत्थए, कप्पद से तत्थ कारण-वत्तियं वत्थए | त॑सि च ण॑ कारणंसि 
णिट्धियंसि परो बएज़ा वसाहि श्ज्ञो! एगराये वा दुराय॑ वा! एवं से कप्पइ 
एणाये वा हुराय॑ वा वत्थए; नो से कप्पइ पर एगरायाश्रों वा दुरायाओ 
वा बत्थए। जे तत्थ परं एमरायाओ वा दुरायाश्रो वा बसइ, से सन्तरा छेए 


वा परिहारे वा ॥ “व्यवहार सूत्र ७११४ 
चासावासं पजोसविश्रो मिक्‍खू" (जहा ११)"''छेए वा परिहारे वा ॥ 
--ब्यचहार सूत्र 8।१२॥ 


ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधक जिस को भ्रगवानी 
पेना कर विचरण कर रहे थे, वे काल कर जाएं, तो उन 
साधकों में कोई साधक अगवान बनाने योग्य हो तो उसे 
अगवान वना कर विचरण करें, परन्तु उनमें कोई श्रगवान 
बनाते के योग्य न हो [अथवा वे सव साधक मिल कर किसी 
को अग॒वान न बना सके हों] तो जो साधक न मिला हो और 
ने अपने कल्प>आचार के पालन में समर्थ हो, तो जिस को वह 
अपना अगवानी बनाना चाहता है उसके पास जाने के लिये 
भार्ग में एक-एक रात्रि ठहरने की प्रतिज्ञा को धारण करके 
जिस-जिस दिशा में उस के स्वधर्मी रहते हों उच्त क्षेत्रों को 
स्पर्शतिी हुए उसे जाना चाहिये। विहार के निमित्त वहां 
ठहरना नहीं कल्पता, हां--रोगादि कारण के निमित्त उसे ठहरना 
कैल्पता है [उसको स्वयं रोग हो जाए, अथवा थकावट हो तथा 
वहाँ रहने वाले साधुओं को कोई कष्ट हो जाए जिसके - 
लिए उस का वहां ठहरना आवश्यक हो] इन कारणों के 
मिवृत्त हो जाने पर भी वहां रहने वाले साधु ऐसा कहें कि 


९ प्रायश्ित्त-विधान 
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हैं उसे ही यह पद दे दिया जाये । ऐसा कर देने के पत्नार गो 
ऐसी समस्या था गई, जिसे वह नूतन ,आचाय न बुतओो फ् 
श्ौर क्तेश उत्पन्न हो जाए तथा साधु उसे कहने हों कि भा! 
की दुप्ट पदवी है, आप को यह पद छोड़ देना चाहिये एव 
[पद न छोड़े तो जितने दिन न छोड़े, उत्ते उतने ही जि 
छेद व तप प्रायश्रिन झाता है श्ौर यदि वह] उत्त पई ढ़ गो 
देवे तो उसे कोई छेद व तप प्रायश्रित्त नही भ्रातत! 

वे साध नए ग्राचाय॑ को पदवी छोड़ने के लिये तीन हे, 
किन्तु उसे झ्राचाय॑-पने स्वीकार भी ने करें, उसकी ग्ररशि् 
बिहरण न करें, तो जितने दिन उन्होंने गए ग्रावार्य महा 
की श्राज्ञा-प्रमाण विहरण नही किया, उते पत्र को उंती 

दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायधियें करे है| 


प्राचार्य उपाध्याय तौब्र-कर्मोदिय के कारण पर 8; 
कर जा रहे हो और जाते हुए कह जाएं कि मेरे पद्मात्‌ की 
को आ्राचार्य पद देना “शेप वर्णन ऊपरोक्तानुतार 
त्ाहिये ॥ 


त्तिणों ड़ दर 
१४ पवत्तिणों य गिल्लायमाणी अन्नयरं वएला मेरे * श्र 
गयाएु समाणीए भय समुकृत्तियव्वा | साय ि 

बादु4 


सियब्वा; सा य मो समुकसणारिदा, नो समुक्ृतियल्व; वि कप 
काइ समुकसणारिद्ा, सा चेव समुकसियव्वा | तंसि च य॑ं स्थक | 
चएजा *दुस्समुकिदद' ते थज्मे! निश्खिवाहि' ताए श दि 
कैद छेए वा परिददोरे घा। जा साहम्मिणीया धरह्माकपेण नो 
सव्वासि तासिं तप्पत्तिय छेपु वा परिहारे वा ॥ >लका द 


पवत्तिणी य श्रोद्ायमाणी'"* *** (जद्दा १३ श्वां घर पी ति। 


'शोद्ावियाए)५-* *** ** छेएु वा परिवरे वा॥ 


सातचां-प्रायश्षित्त नह 
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ये; सत्ि बाद त्थ अस्ने केड उपसंपञणारिंदे, तस्स अप्पणों कपपाए 
अपमत्थाए कप्पद से एगराइयाएु पड़िसाएु जण्णं जण्णं दिस अ्न्‍्ने स्रा- 
हमिया दिहर॑ति चरण तरस दिस उवलित्तए । नो से कप्पद तत्य विद्वार- 
पेततियं व्थए, कप्पइ से तत्थ कारण-वत्तिय वत्यए | तंसि च ण॑ कारणंसि 
शिट्नियंसि परो चएजा 'चसाहि थ्रज्ञो! एंगराये वा हुराये वा! एवं से कप्पड 
एणाय॑ था हुराय॑ वा वत्थपु नो से कप्पढ पर॑ एगरायाओ वा हुरायाओ 
के वह । जे तत्य पर एगरायाओ वा दुरायाओ वा चसइ, से सन्तरा छेए 
वा पहिरे था ॥ --व्यवहार सूत्र ४॥११॥ 


वासावा्ं पनोसविश्रो भिक्खू'* (जहा ११)” 'देए या परिहारे वा ॥ 
--व्यवहार सूत्र ४४१ २॥ 


ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए साधक जिस को अगवाती 
पैनो कर विचरण कर रहे थे, वे काल कर जाएं, तो उन 
साधकों में कोई साधक अगवान बनाने योग्य हो तो उसे 
अगवानत्त बना कर विचरण करें, परन्तु उनमें कोई अगवान 
वेताने के योग्य न हो [अश्रथवा वे सब साधक मिल कर किसी 
को अगवान न बना सके हों] तो जो साधक व मिला हो भौर 
ने श्रपने कल्प>आ्राचार के पालन में समर्थ हो, तो जिस को वह 
अपना अगवानी बनाना चाहता है उसके पास जाने के लिये 
मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरते की प्रतिज्ञा को घारण करके 
जिस-जिस दिश्ञा में उस के स्वधर्मी रहते हों उत् क्षेत्रों को 
सरज्ते हुए उससे जाना चाहिये। विहार के निमित्त वहां 
“हरना नहीं कल्पता, हां--रोगादि कारण के निमित्त उसे ठहरना 
फैल्पता है [उसको स्वयं रोग हो जाए, अथवा धकावट हो तथा 
पेहाँ रहने वाले साधुओं को कोई कष्ट हो जाएं जिसके 
लिए उस का वहां ठहरना आवश्यक हो) इन कारणों कें 
लिवृत्त हो जाने पर भी वहां रहने वाले साधु ऐसा कहें कि 


छ० प्रायश्ित्त-विधान 
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है ब्रार्य ! एक-दो रात्रि और ठहरो' तव भी एक या दो राक्रि 
और ग्रधिक ठहरा जा सकता है किन्तु इस से उपराम्त नहीं, 
जो साधक इससे उपरान्त जितने दिन ठहरे उसे उतने ही 
दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त आता है ॥ 


इसी प्रकार चातुर्मास काल में ठहरे साधकों का श्रगवानी 
साधक काल-धर्म को प्राप्त हो जाए तो उसे भी उपरोक्तानुत्तार 
करना कल्पता हैं जो मार्ग मे एक-दो रात्रि उपरान्त ठहरे तो 
उसे उतने ही दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का 
प्रायश्चित्त आता है ॥ 


१९. गासाणुगाम दृइजमाणा निम्गधी यज पुरभों काउं विहरइ सा 
शाइच्च वोसुभेजा, श्रत्थि याइत्य काइ श्रज्ञा उवलंपलणारिदां, सा डव- 
संपजियव्वा, नत्यि याइत्थ काइू श्रत्ञा उवसपजणारिहा, तीसे ये श्रप्पणो' 
फप्पाए असमः्ये, कप्पए सा एगराइयाए पढिमाएु जरुण जरणण दिस अक्ाशों 
लाहम्मिणीओ विहरंति तण्णं तस्णं दिस उवल्ित्तए | नो सा कप्पई त्तथ 
विद्ारवत्तिय॑ वत्थएू, कप्पड सा तत्थ काश्णावत्तियं वत्यपु । तंसि च॒ रण 
कारझसि शिद्षियंसि परो वण्ज़ा विसादहि थे ! एगराय था दुराय वा! एवं 
सो कापई एगराय वा हुराय॑ वा वेन्‍्थए; नो सा कप्पह पर॑ एगरायाओ वा 
हुराबाद्ो वा वन्‍्थएु। जा तत्थ पर॑एगराबाश्रो वा दुरायाओ था बस, सी 
सन्‍्तरा छुंप वा परिहारे वा ॥ +ज्यवहार सूत्र ७।११ा 


बासाबास पजञ्ञोसविया निग्यथो “(जद ११) छेए्‌ था परिहारे वा ॥ 
“व्यवहार सूत्र ५)१२॥ 
साधु के प्रकरण मे जैसा अर्थ किया गया है उसी प्रकार 
यहा भी साध्वी के रूप मे समझ लेना चाहिये | विशेष इतना है 
कि नो कप्पदई निग्गगीए एगाणियाए होत्तए'--वहुत्कल्प 
यूत्र ॥१४॥ के ग्रनुसार कत्पाचार में समर्थ होते हुए भी भौर 


सातवां-प्रायश्रित्त ७१ 
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समर्थ न होने पर भी दूसरी जगह जाते एकाकी न जावे, कम- 
प्रेम दो मिल कर और मार्ग में एक-एक रात्रि ठहरने की 
प्रतिज्ञा धारण करके जावें।॥ 


१३. आयरिय-उवज्काए गिलायमाणे अन्नयरं वएज्ला “श्रज्जो! मए खां 
काल्गयंसि समाणंसि अर्य समुक्सिय्ब्वे | से य समुक्सणारिददे, समुक- 
सियच्ले; से य नो समुक्सणारिदे, नो समुक्कसियब्तरे । अत्थि याइत्य श्र्न्ने 
केह समुकसणारिद्दे, से समुक्कसियब्बे; नत्यि याइत्थ गन्ने केइ समुकसणा- 
रिदे, सो चेव समुकसियन्वे | तंसि च रण समुक्षिद् लि परो वएज्जा 'दुस्समु- 
किंद् ते अ््ो | निक्खिवाहि! तसस णं णिक्खिवमाणस्स नत्थि केइ छेए 
वा परिहारे वा। जे साहम्मिया श्रह्मकप्पे्णं नो उद्दाए विहरन्ति, सब्वेलि 
तेतिं तप्पत्तिय छेए वा परिदारे वा ॥ 

--ज्यवद्दार सूत्र ४।१ रे॥। 
आयरिय-उबउमाए 'शोह्यमाणे' ** *** (जहा १३ ण॒वरं कालगयंसि! 
स्थाने श्रोहावियंसि' )*****“छेए वा परिहारे चा ॥ 
“व्यवहार सूत्र ४॥१४॥ 
आचार्य उपाध्याय महाराज रोग-ग्रस्त हों और उन्हें 
अपना आायुष्य समीप दिखाई दे रहा हो उस समय अन्य 
उपाध्याय तथा प्रवत्तेक आ्रादि को पास बुला कर वे कहें कि 
हे आ्रार्यो ! मेरे काल कर जाने पर इस पद पर अमुक को 
समुत्तषित करना ऐसा कह कर वे काल कर जाएं। तत्पश्चात्‌ 
वे उपाध्याय प्रवर्तक श्रादि उस की परीक्षा करें; यदि वह इस 
पद के योग्य हो तो सब मिल कर उसे वह पद प्रदान कर देवें । 
किन्तु यदि वह इस पद के योग्य न हो तो उसे यह पद नहीं 
देना, गच्छ में कोई अन्य इस पद के योग्य दिखाई देता हो 
उसे यह पद प्रदान किया जावे। यदि अन्य कोई भी इस 
पद के योग्य दिखाई न दे तो जिसे आचार्य महाराज कह गए 


छ्र्‌ प्रायक्षित्त-विधान 
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है उसे ही यह पद दे दिया जावे | ऐसा कर देने के पश्चात्‌ कोई 
ऐसी समस्या झा गई, जिसे वह नूतन आचार्य न सुलका सके 
प्रोर बलेश उत्पन्न हो जाए तथा साधु उसे कहने लगे कि 'ब्राप 
की दुष्ट पदवो है, श्राप को यह पद छोड़ देना चाहिये तब वह 
[पद म छोडे तो जितने दिन न छोडें, उसे उतने ही दिन को 
छेद व तप प्रायश्रिन ग्राता हैं और यदि वह] उस पद को छोड़ 
देवे तो उसे कोई छेद व तप प्रायश्रित्त नही भ्राता। किन्तु 
वे साध नए आाचाये को पदवी छोडने के लिये तो न कैंह, 
किन्तु उसे झाचार्य-पने स्वीकार भी न करें, उसकी भ्राशा-अ्माण 
विहरण न करे, तो जितने दिन उन्होंने नए आचार्य महाराज 
की भ्राज्ञा-प्रमाण विहरण नहीं किया, उन सब को उतने ही 
दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप का प्रायश्रित्त श्राता है ॥ 


श्राचार्य उपाध्याय तीब्र-कर्मदिय के कारण, संयम छोड़ 
कर जा रहे हो और जाते हुए कह जाए कि मेरे पश्नातू अमर 


को आचार्य पद देना“ “शेप वर्णन ऊपरोक्तानुसार समभ लेना 
चाहिये ॥ 


१४. पवनिणी य गिल्ञावमांणी अक्यरें बएुला मए मा श्रज्ञा | काल+ 
गयाए समाणीए श्रपे समुक्रसियव्यां | साय समुक्ृप्तणारिदा, समुक- 
सियभ्वा, सा य नो समुकसणारिद्या, नो समुकसियव्वा; नत्यि याइत्य श्रक्ना 
काइ समुकसणारिहा, सा चेव समुकसियव्या | तंसि च थ समुकिद्र सि परा 
बएजा 'दुस्समुक्िद् ते अपने! निक्चिवाहि त्ताएु ं नि्कित्वमाणाए नत्यि 


केइ छेए वा परिदारे वा। जा साइहम्मिणीया अ्रद्मकपेणं नो उद्धाए विहरन्ति, 


सस्वासि तासि तप्थत्तियं छेएु वा परिहार वात >्यब्द्दार सूत्र ७१३४ 


पत्तियी य श्रोह्दावमाणी **** (क्द्दा १३ णवरं 'कालगयापु” स्थाने 
ओोद्टावियाए )"** ०५ छैए वा परिदारे वा।॥._ --म्यत्दार सूच ३ ४॥ 


सातवाँ-प्रायथ्रित्त छह 
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साधुओं के प्रकरण के अनुसार यहाँ साध्वियों के रूप में 
भी अर्थ समझ लेता चाहिये ॥ 


१७, (क) आयरिय-उच3काए सरमाणे पर चडराय-पंचरायाओं कप्पां 
'मिक्खु नो उबद्वाबेइ । कप्पाए अ्रत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाएं, 
नत्वि से केइ छेए वा परिहारे वा; नत्थि याइत्थ से केइ माणणिज्जे कप्पाएं, 
से सनन्‍्तरा छेए वा परिहारे वा ॥ --व्यवहार सूत्र ७।१५॥ 


आचाये उपाध्याय महाराज का शिष्य, उद्धाण करने योग्य 
हो गया भ्र्थात्‌ दीक्षा के पश्चात्‌ सात दिन व्यतीत हो गये 
और वह शिष्य प्रतिक्रमण साथु-सामाचारी से भली-भाँति 
परिचित हो गया, परन्तु जानते हुए भी उसे उपस्थान नहीं 
करावे, छः जीव-निकाय सुना कर पांच महात्रत और छट्ठा ब्रत 
ओरोपण नहीं करावे, सात दिन से ऊपर चार व पाच्च से 
भी अधिक दिन हो जावें तो आचार्य प्रायश्रित्त के अधिकारी 
हैं। कदाचित्‌ उस शिष्य के पिता, उसके सेठ व राजा 
आदि की दीक्षा हो चुकी हो और प्रतिक्रण आदि कुछ 
थोड़ा-सा शेष हो तो आचार्य को कोई प्रायश्रित्त नहीं 
आता क्‍योंकि उन्हें बड़ा बनाना उपयुक्त है, दस-पन्द्रह दिन 
तक ठहर सकते हैं किन्तु यदि कोई ऐसा माननीय दीक्षित 
व्यक्ति नहीं है तो आचार्य को, सात दिन से उपरान्त (पान 
दिन छोड़ कर) जितने दिन हुए हों, उतने ही दिन का दीक्षा- 
छेद व पारिहारिक तप का प्रायरिचत्त आता है ॥ 

(ख) आयरिय-उवज्कमाए असरमाणे परं चउरायाओ कप्पागं''(जहा 
१५) छेए वा परिहारे वा ॥ “-+ब्यवहार सूत्र ७४१ ६॥ 


आचार्य उपाध्याय महाराज प्रमाद के वश शिष्य को सातवें 
ददित उपस्थान कराना भूल गए तथा सात से ऊपर चार दिन 


छछ प्रायश्रित्त-विधान 
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से भी अधिक दिन व्यतीत हो गए और कोई माननीय दीक्षित 
शिष्य भी मही है तो आचार को सात दिन से उपरान्त (चार 
दिन छोड कर) जितने दिन हुए हो, उतने ही दिन का दीक्षा- 
छेद व तप प्रायश्चित्त श्राता है॥ [यदि चार दिन के अन्दर 
उपस्थान कराना याद आ जाए तो क्षन्त्व्य ] 


(ग) आयरिय-उकामाए सरमाणे वा, असरभाणे वा पर दसरायकप्पाशं 
कष्पाग भिक्‍ख नो उबद्वानेइ। कप्पाए अत्थि याइत्थ से केइ साणणिउने कप्पाएं, 
नत्थि से केद छेण वा परिहारे वा; नत्थि याइत्य से केइ माणणिक्नी कपाए, 
संवच्चरं तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ्ट आयरियत्त था, उबम्भायत्त बा, पवतित 
वा, रत वा, गणित्त वा, यणावच्छेइयत वा उद्दसित्तए वा धारित्तएु वा ॥ 

«-व्यवहार सूत्र ४।१ ७५ 
ग्राचार्य उपाष्याय महाराज, स्मरण होने पर अथवा स्मरर्ण 
न रहने पर उपस्थान न करावे और दस दिन से ऊपर ही 
जाए | यदि कोई माननीय पिता आदि दीक्षित व्यक्ति है तो 
श्राचार्य को कोई प्रायश्चित नही भाता किन्तु कोई माननीय 
व्यक्ति नहीं, तो उस श्राचायें को एक वर्ष तक श्राचार्य; 
उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावदेदक पद देना 
योग्य नही, उसे इन पदों के रूप मे एक वर्ष तक भ्रद्धीकार 
करना किसी साधक को नहीं कल्पता॥ [यदि दसवें दिन॑ 
उपस्थान करा दिया जाए तो उपर्युक्त विधि से स्मरण 
होते पाच दिन भौर स्मरण न होवे तो छ दिन का छेद व तप 
प्रायश्चित्त भ्राता है, एक वर्ष को पदवी नही जाती ] 

१६. (क) [[] भिक्खू थे गण अशिक्पिविता मेहुणधम्स पिन 
सेवेज्जा, जावग्जीवाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पइ आायरियर्त वा, उदज्भायत्त 
वा, पवत्तित्त या, थेरत्त वा, गणित वा, गणावच्चैहयत्त वा उद्दिसित्तए 
वा धारितएु वा ॥ “-ध्यवहार सूत्र ३१३४ 


सातवाँ-प्रायश्रित्त पशु 
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जो साधक गण को छोड़े विना (वेष में रहते हुए) मैथुन 
सेवन करे तो उसे आयु-पर्यन्‍्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवतेक, 
स्थविर, गणी और गणावच्छेदक की पदवी देता और उसे इस 
हुप में मानता साधकों को नहीं कल्पता ॥ 


[7] सिख गणाओ अवक्कम्म मेहुणधर्म्म पडिसेवेजा तिसिणि 
संवच्छुराणि तस्स तप्पत्तियं नो कप्पद आयरियस वा जाव गणावच्छेइय्े वा 
उद्दसित्तर वा धारिचए वा। तिहि घंवच्छरेदि वीइक्कंतेहिं चउत्थगंसि 
पढ़ियँसि, अबदरियंलि, ठियस्स, उवसंतस्स, उवरयस्स, पडिविस्यस्स, निब्वि- 
कारस्स एवं से कप्पद आयरियत्त वा जाव गणावच्छेइगर्त वा छउद्दिप्तित्तएु घा 
धारित्तए बा ॥ “-व्यवहार सूत्र ३॥१४॥ 


जो साधक गण (वेष) को छोड़ कर (साधुपने से प्ृथक्‌ 
हो कर) मैथुन सेवन करे और इसके पद्चात्‌ पुनः दीक्षा धारण 
करे तो उसमें योग्यता होने पर भी उसे तीन वर्ष तक आचार्य, 
उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक कोई पद 
देता और उसे उस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता । 
हां--तीन वर्ष व्यत्तीत हो जाने पर चौथा वर्ष आरम्भ हो 
जाए और कुछ काल भी व्यत्तीत हो गया हो, उस समय यदि 
वह अपनी वृत्ति में स्थिर हो जाए, उसका मन उपश्ान्त हो 
गया हो, चच्चलता रहित हो गया हो, मन समाधि में आजाए 
ग्औौर किसी प्रकार का प्रकटरूप में विकार न रहे तो उसे 
आचाये आदि का कोई भी पद देता और उसे उस रूप में 
मानना साधक लोगों को कल्पता है ॥ 


[त!] गणावच्छेइए गणावच्छेइयत्त श्रनिक्खिकिता मेहुणधम्म॑ पढि- 
सेवेज्ञा, जावजीबाए तस्स तप्पत्तियं नो कप्पए आयरियर्तत वा जाव गणावच्चे- 


इयते वा उद्दिसित्तए वा धारित्तएु वा ॥ --च्यवहार सूत्र ३॥३७॥ 


७६ ध्रायत्रिक्तविधान 





कोई गणावच्छेदक, गणावच्छेदक पद से त्याग-यत्र दियि 
विना वेष को छोड जाए, साधुपन से पृथक्‌ ही कर मेशुत 
सेवन करे, पुन" दीक्षा घारण करले तो उसमें योग्यता होने पर 
जी, उस्ते गणावच्छेदक का पद अथवा श्राचार्य भ्रादि की कोई 
भी पद झ्रायु भर देना और उसे इस रूप में मानता साधकों को 
नही कल्पता ॥। 


[7९] गणावच्छेइए गणावस्थेदयत्त निक्लिवित्ता मेहुणधम्मं पडिसेवेजा, 
निरिए संबच्चराणि'*" * (जहा ३॥१४)'” * घारित्तम था ॥ 
«“«व्यवद्वार सूत्र ३४१९॥ 
कोई गणावच्छेदक २ पद से त्याग-पत्र दे कर भौर साधुका 
वेष छोड़ कर, साधूपने से प्रथक्‌ होकर मैथुन सेवन करे 
और इसके पश्चात्‌ पुन. दीक्षा धारण करले तो उस में 
योग्यता होने पर भी उसे तीन वर्ष तक ग्रणावच्छेदक अथवा 
आचार्य आदि कोई भी पद देना और उसे इस रूप में मानना 
साधकों को नही कल्पता | हा--तीन वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
और, चतुर्थ आरम्भ होने पर यदि वह सयम मे स्थिर है. मत 
उसका उपश्ञान्त है और चजञ्चलता रहित है, उसकी वृत्ति 
समाधि वाली हो गयी है और उसमे बाह्य विकार का कीई 
चिह्न दिखाई नहीं देता तो ग्रणावच्छेदक एवं योग्यता होने 
पर आचार्य भ्रादि कोई भी पद देना और उसे इस रूप में मानना 
साधक लोगो को कत्पत्ता है | 
[9५] आयरिय-उवम्माए आयरिय-उबम्मायत्त अनिविखवित्ता मेहुणघर्मम 
पढदिसेय्ला, जावर्जीयाए तस्स'*“(जहां ३।१३)** धारित्तपु वा || 
(प३] झ्ायरिय-ड वज्काए आवरियि-उबश्मायत्त निश्निलवित्ता मेहणधर््से 
चदिलेवेला, तिश्णि संवच्छुराणि तस्स'****(जदा ३।१४)** ' घारित्तर पा 
“-व्यब्रद्टार सूत्र ६9, १ 4 


सातवाँ-प्रायश्रित्त छ्७छ 





इसी प्रकार आचार्य उपाध्याय अपना पद छोड़े विना 
साधु-वेष का त्याग कर मैथुन सेवन करें और पुनः दीक्षा घारण 
करें तो उन में चाहे कितनी योग्यता हो और इस वार उनका 
मन कितना ही झान्‍्त और समाधियुक्त क्‍यों न हो, .किन्‍्तु 
उसे आयुपयेन्त आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तेक, स्थविर, 
गणी और गणावच्छेदक का कोई पद देना और उसे इस रूप 
में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥ 


यदि वे आचार्य उपाध्याय अपने आचाये उपाध्याय पद को 
छोड़ कर, साधुवेष का त्याग करके, साधुपने से पृथक्‌ होकर 
मैथुन सेवन करे और पुनः दीक्षा धारण करे, तब भी तीन वर्ष 
तक उसे कोई पद देना नहीं कल्पता । तीन वर्ष के पश्चात्‌ 
चतुर्थ वर्ष में यदि उसका मन पूर्णतया स्थित, उपशान्त, उपरत, 
प्रतिविरत, और निविकार अवस्था वाला हो जाय तो उस समय 
उसकी योग्यता के अनुसार उसे आचार्य आदि कोई भी पद 
दिया जा सकता है, ऐसा करना साधक लोगों को कल्पता है ॥ 


(ख) []] मिकखू य गणाओ अवकम्म ओहायइ, तिरिण संवच्छुराणि 


“(जहा ३॥१४)' * 'धारित्तरु वा ॥ --व्यवहार सूत्र २४१ शा. 


कोई साधक संयम एवं वेष को छोड़ जाए परन्तु पुनः दीक्षा 
धारण करे, उस में आचार्य आदि बनने की क्षमता होने पर 
भी उसे तीन वर्ष तक कोई पद देना नहीं कल्पता। चतुर्थ वर्ष 
सें यदि उस का मन संयम में स्थिर हो जाए, संयम में झानन्द 
माने, असंयम के कार्यों को सर्वथा छोड़ने के लिये तत्पर रहे, 
संयम-बाह्य क्रियाश्ों से घोर-धुणा करे और संयम में रंग जाए, 
ओतप्रोत हो जाए, सराबोर हो जाए तो उसे योग्यता होने 
पर आचाये आदि पद दिया जा सकता है॥ 


८ प्रायश्वित-विधान 
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[!] गणावच्छेदय, गणावच्छैइयत्त अनिक्खिवित्ता शओोहाएंज्जा, शीपे- 

जज्ञोवाए तसम्प"*०**१* (जद्दा ३॥१ ३) अ#क बह “धारित्तए वां 

“व्यवहार सूत्र दे रथ 


कोई गणावच्छेदक, गणावच्छेदक के पद से त्याग-पत्र द्यि 
'विना साधुपने को छोड़ जाए और पुनः दीक्षा धारण करे तो 
उस मे योग्यता होने पर भी उसे आयु-पर्यल्त आचार्य, उपा- 
ध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी और गणावच्छेंदक बताना और 
उसे इस रूप मे मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥ 

[[7] गणणघच्छेइण गणावच्छेइपत्त निश्खिवित्ता ओहाएण्जा, तिण्णि 
सबच्चुराणि तस्स** “(जहा ३।१४)****** धारित्तए वा ॥ 

--व्यवहार सूत्र ३।२१॥ 

कोई गणावच्छेदक अपने गणावच्छेदक पद का एयाग-तर 
झपने प्रवर्तक को देकर साधुपना छोड़ जाए परन्तु पुनः दीक्षा 
धारण कर ले, फिर भी तीन वर्ष तक उसे कोई पद नहीं देना 
चाहिये, चतुर्थ वर्ष मे यदि उत्त का मन समम में भली प्रकार 
रग जाए तो गणावच्छेदक पद अथवा योग्यता होने पर अ्राचार्य 
आदि कोई भी पद दिया जा सकता है ॥ 

[१५] आयरिय, झआायरियतत्त अनिक्खिवित्ता ओहाएजैा, जावज्जीवाए 
दघ्स **** (जद ३।३३)'* “'चारितएु वाह “-ध्यवदार सूत्र शे।३२॥ 

आचार्य पद से त्याग-पत्र दिये विना यदि कोई प्राचार्य 
सयम को छोड़ जाए तो पुनः दीक्षित होने पर भी आयुपयेन्त 
उस्ते कोई पद नही देना ॥ 

[५] श्रापरिय, भ्रायरियर्त निश्खिवित्ा ओह्ाएज्जा, तिशिण संवच्छ- 
राशि तस्स'"““'*(जड़ा ३१४)''''“घारित्तएु दा ॥ 

“+ज्यवद्गार धृत्न ३|२रै। 





सातवां-प्रायश्वित्त ७६ 





यदि आचाये, अपने आचाये पद का संघ के समक्ष त्याग- 
पत्र देकर संयम को छोड़ जाए और पुनः दीक्षा अद्भीकार करे 
तो योग्य होने पर तीन वर्ष तक तो उसे कोई पद देना नहीं 
कल्पता, हां--चतुर्थ वर्ष लग जाने के पर्याप्त समय पदचांत्‌ यदि 
वह संयम में पूर्वोक्तानुसार ठीक हो तो योग्यतानुसार आचार्य 
आदि कोई भी पद दिया जा सकता है ॥। 


[५7] उदज्काय, उवज्कायत्त अनिक्खिवित्ता श्रोह्ाएज्जा, जावज्जीवाए 
तस्ल' ' "(जहा ३॥१३)'*'घारित्तिण वा ॥ “ व्यवहार सूत्र ३॥२४॥ 


[५॥]] उदबज्काय, उयज्कायत्त निक्खिवित्ता ओहाएज्जा, तिणिणि संवच्छु- 
दाणि तस्स''' (जहा ३।१४)'*'घारित्तपु वा॥।_ --व्यवहार सूत्र शारणा। 
श्र्थ पूर्वोक्तानुसार समझ लेना चाहिए ॥ 


(ग) [7] मिकखू य बहुस्सुए बब्भागमे, बहुसो बहु-आगाठागाढेसु कारणेसु 
साई, झुसावाई, श्रसुई, पावजीवी जावज्जीवाए तस्स'"'(जहा ३॥१३)*-- 
घारित्तएु वा ॥ “5 व्यवहार सूत्र ३२६॥ 

कोई साधक वहुश्ुत (आवश्यक और आचाराज्ध सूत्र के 
उपरान्त जधन्य निशीथ, मध्यम व्यवहार-वृहत्कल्प और उत्कृष्ट 
९ व १० पूर्व औरूआज-कल भगवती सूत्र का मर्म जानने वाला) 
हो, वहुत आगम और प्रायश्चित्तादि विधि का ज्ञाता हो, बहुत 
ही बड़े गाढावगाढ [जिसके विना काम न चले ] कारणों- 
प्रयोजनों के होने पर जो कपटाचरण करे, कपटसहित भूठ 
वोले (सत्य प्रतीत होने वाला भूठ बोले) । असुई <- उत्सूत्र 
प्रर्पे, जानता हुआ भी सूत्रार्थ विपरीत करे, इस प्रकार ढौंग 
से अपना जीवन चलाए--ऐसे पापजीवी साधक को आयुपर्यन्त 
आचाय, उपाध्याय, प्रवर्तेक, स्थविर, गणी और गणावच्छेदक 


ढ़ प्रायश्रित्त-विधान 
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पदो भे से कोई भी पद देना और उसे इस रूप मे मानना सांधकों 
को नहीं कत्पता ॥ 


[[] गणाबच्छेइए बहुस्सुए, बब्भागमे, बहुसो बहु-आगादागाव्धु 
कारणेस माई, भुसावाई, असुई, पावज्ञीवी जावनीवाए तस्स''' 
(जहा ३।१३)"“घारितिए वा ॥ “व्यवहार सूत्र ३।२०॥ 


उपरोक्तानुसार कोई बहुश्रुत गणावच्छेदक, गाढावगाढ 
प्रसड्भ पर भी कपटाचरण कश्के, माया सहित मृषावाद बोल 
कर, सूत्रों का अरथं विपरीत करके अपना स्वार्थ साधता हुआ 
जीवन व्यतीत करे तो उसे झ्ायु भर कोई पद नहीं आता ॥ 


[[[] अआयरिय बहुस्सुए बब्भागमे बहुसो बहु-धायाढागादेसु कारंणेसु 
माई, मुसावाई, अ्सुई, पावजीबी जावज्नीवाए सस्स'”“(जद्दा ३॥१३) 
**धघारित्तणु वा ॥ --ध्यवहार सूत्र ३२८॥) 


[[५] उचज्काए बहुस्सुए बच्मागमे बहुसो बढु-थायाढागाढेसु कारणेसु 
माई, मुसावाई, भ्रसुई, पावजीवी जावजीवाण तस्स”” (जहा ३॥ ३)" 
घारित्एु वा ॥ “व्यवहार सूत्र है।रे हैगी 


[५] बचे भिक्जुणो बहुस्सुबा वच्मागमा वहुसों बहु-आगाढागाढेसु 
कारणेसु मादणो, भुसावाइणो, 'असुद्रणों, पावजीवियो जावजीवाए तेसि'** 
११5४१ (जदा ३।१३) *'** घास्त्िणु वा॥. “व्यवहार सूत्र ६॥३०॥ 


बहुत से बहुश्रुत साधक, बहुमत में होते हुए भी यदि वे 
उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त हो जाएं तव भी उनमे से किसी की भी 
आाचाये, उपाध्याय, प्रवतेक, स्थविर, गंणी और गणावच्छेदक 
पदो में से कोई भी पद उन्हें सम्पूर्ण आयु में कभी भी देना, 
नहीं कल्पता ॥ 


[५7] बदवे गयावच्छेइया बहुस्सुया, बब्मागम्ता घहुसों बहु- 


सातवां-प्रायश्ित्त <१ 





आगाढागाढेसु कारणेसु साइणो, सुसावाइयों, अखुइणो, पावजीबिणो 
जावज्नीवाए तेलिं!' '****** (जहा ३१३) धारितिए वा ॥ 
--ब्यवहार सूत्र ३।३१॥ 
बहुत से गणावच्छेदक ऊपर अनुसार हो जाएँ फिर भी 
कोई परवाह नहीं करनी चाहिये, उन सब में से किसी को 
भी, कभी भी, कोई भी पद देना, साधकों को नहीं कल्पता ॥ 
ए[ए, बहवे आयरिया बहुस्सुया, वब्भागसा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु 
कारणेसु माइणो, सुसावाइणा, असुइणों, पावजीविणो जावज्ञीवाए तेलिं*** 
“(जहा ३।१३)'"*''***'उद्िसित्तए वा धारितए वा॥ 
व्यवहार सूत्र ३।३२॥ 
उपर्युक्त दुर्गुणों से युक्त बहुत से आचार्य भी क्‍यों न हो 
जाएँ, उन में से किसी को भी कभी भी आचार्य आदि बनाना 
और उसे उस रूप में मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥ 

५१], बहवे उचज्काया वहुस्सुय्रा, बच्भागसमा बहुसो बहु-आगाढा- 
गाठेसु कारणेसु साइणो, सुसावाइणो, असुइणों, पावजीविणो जावज्नीबाए 
तेसि'**** “(जहा ३।१३)*'''*'उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा॥ 

“-व्यवहार-सूत्र ३।शशा। 

इसी प्रकार बहुत से उपाध्याय हो जाएँ तो उनमें से किसी 

को भी और कभी भी, किसी भी पद पर आरूढ करना और 
उसे बैसा मानना साधकों को नहीं कल्पता ॥। 

7», बहये मिच्खुणो, वहले गणावच्छेइया, बहचे आयरिया, बहले 
उवज्फाया वहुस्सुया बच्भागमा बहुसो बहु-आगाढागाढेसु कारणेसु साइणो, 
मुसावाइणों, असुइणों, पावजीविणशो जावम्जीवाए तेसिं तप्पत्तियं नो 
कप्पई आयरिय्त्त या, उवज्ायत्त वा, पवत्तित्त वा, थेसत॑ वा, 


गणित्तें 
वा, गणावच्छेइयत्त वा उद्दिसित्तए वा धारित्तए वा ॥ 


-ज्यवदर सूत्र शश्णा 


डरे प्रायश्रित्त-विधान | 





उपर्युक्त दुर्गुणो से युक्त बहुत से साधु, बहुत से गणावच्छेदक 
बहुत से आचार्य भौर बहुत से उपाध्याय भले ही हो जाएं, उन 
सव में से किसी को भी, कभी भी, आचार्य झ्ादि कोई भी पद 
देना और उसे उस रूप में घारण करना सर्वेज्-कथित भागे के 
साधको और झाराधको को नही कल्पता ॥ 

[उपरोक्त सभी प्रकरणों मे जो साधक विधान से विपरीत 
जितने दिन किसी को झाचाये श्रादि पद के रूप में श्रद्भीकार 
श्रौर स्वीकार करे, उन्हे उतने ही दिन का दीक्षा-छेंद व॑ 
पारिहारिक तप का प्रायश्चित्त समझना चाहिए, यदि वे 
अपनी आत्म-शुद्धि के इच्छुक हो तो] ॥ 

८. भूछठ-- 

आकुट्टथा पत्चेन्द्रिययपे, दर्पेण मैथुने, उत्सन्नविहार 
इत्यादी मूल प्रायश्वित्त, पुनत्रंतारोपणमिति भावः ॥ 

(क) जान-वूफ कर द्ेप-भाव से और मार देने के इरादे 
से पञ्चेन्द्रिय जीव का वध कर देने पर । 

(ख) दर्प पूर्वक मेथुन सेवन करने से । 

(ग) और उत्सन्न-विहारी होने इत्यादि (उत्कृष्ट रूप से 
भूठ बोलने, चोरी करने, परिग्रह रखने आदि) अ्रवस्थाओं में 
साधक को “शृल' प्रायश्चित्त श्राता है भर्थात्‌ द्वितीय-वार 
महाव्रत धारण करने होते हैं भौर उसकी नई दीक्षा मानी जातो 
है। हे कि--- 

१, भिक्खू थ गणाओं अवकम्म शोहादेग्जा, से य इच्चेजा दोच्चे पिं 


तमेव गर्ण उवसपमित्तार्थ विदस्तिए, भत्यि णुं तस्स बेह देप था परिदारें 
था, नह्त्य पुगाएं सेदोवद्वावणियाए्‌ ॥ --ध्यदद्दार सू १शश॥ 


आठवाँ-प्रायश्वित्त <्रे्‌ 





कोई साधक गण को छोड़ कर असंयमी वृत्ति कर ले अथवा 
असंयमी वृत्ति न भी करे परन्तु आवेश में आकर साधु-वेष को 
छोड़ दे और गृहस्थ-वेष व अन्यतीर्थी के वेष को धारण कर ले 
परन्तु तत्काल सलिज्ध में आकर पुनः उसी गण में सम्मिलित 
होना चाहे तो उसे कोई छेद व तप प्रायरिचत्त नहीं दिया जाता 
अपितु आठवां 'मूल' प्रायश्चित्त आता है, उसे द्वितीय-वीर 
महात्रत आरोपण करवा कर संयम में उपस्थापन किया 
जाता है ॥ 


[चारित्र एवं लिद्भ के अतिरिक्त जो सम्यग्दर्शन से सर्वेथा 
पतित हो जाए उसे भी आ्राठवां 'मूल' प्रायश्चित्त आता है ।] 


२. संयम से भाव उतर जाने के कारण भेघ मुनि जी 
महाराज ने, श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी से ह्वितीय-वार 
महात्रतों को धारण किया* ॥ 





१, तएशुं से मेंहे अण॒गारे समणेणं भगवया महावीरेण संमारिय- 
पुन्व-जाइसरणे दुरुणाहिय-संबेगे अ्ाणंद-पुएण-मुहे हरिस-वसेणं घाराहय- 
कयंबर्ग पिव समूसिय-रोसकवे सुमण भगवं महावीर वंदइ नमंसइ, 
नमंसइत्ता एवं वयासी--*“"*इच्छामि शं भंते | इयाणिं सयमेव 
दोच्चंपि पव्व[वियं सयमेव मुंडाविय जाव सबसेव॑ आयार-गोयरं जए्या- 
माया-वत्तियं धम्ममाइब्खंतु | 


तए णुंं समणे भगवं -महावीरे मेह कुमार सयमेव पव्वावेइ जाव 

जायामाया-वत्तियं धम्ममाइक्खइ---'एवं देवाणुप्पिया ! गंतव्य एवं चिद्दि- 

यर्व्व, एवं शिसीयव्वं एवं तुयध्टियव्बं, एवं भुंजियव्बं, एवं मासियब्बं, उद्धाय 
उद्गाय पाणाणं भूयाणं जीवाणु सत्ताणुं संजमेण संजमियत्वं | 


तए यू से भेहे समणस्स भगवओ मद्दावीरस्स अयमेयारूव घस्मिय॑ 


८8 प्रायश्ित्त-तिधान 


३. पुत्रोत्पत्ति का उपाय, गर्भस्तम्मभ अ्रथवा गर्भावह 
की विधि बता कर आहार लेने वाला साथक, उत्पादन के 
१६ मे मूतकर्म दोष का सेवी है और उसे आाठवा मूल 
प्रायश्चित्त आता है ॥# 


९. अनवस्थाप्प-- । 
स्वपक्ष परक्षे वा अर्थादाने (स्तन) निरपेक्षग्रह्मरिण 
करादि-घातके वा इत्यादी अनवस्थाप्याई ग्रायश्वित्तम ॥ 


नवमे अ्रनवस्थाप्य प्रायब्चित्त में उसे गरहस्थ-वेष ३2 
कर फिर नई दीक्षा दी जाती है। विना गृहस्थ बनाएं गे 
सयभ में स्थाप्य नहीं है उसे अ्रनवस्थाप्य कहा जाता है।। 
यथा-- 

अणवदप्प॑ भिक्खु अगिहि-भूय नो कप्पई तस्स गणावच्छेइवस्त 
उबद्वावित्तत ॥ 


77 
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सज़मइ | तए रु से भेद अणगारे जाए इरियासमिए आव गुत्तमभगारी ॥ 

-+जश्ञाता सूत्र (१७१ 








प्रत्युत्पन्मान|गलयों 
9 दुविद निर्मित्त लोभे, गुर्या मायाएं मासिय गुदुय | 
वचनस््त्तंव मृलकर्मगि सुलम्‌ 
मुहमे बयरशें लहुअी, सेसे लहंगा ये मूल च॥ 
“-ददस्कल्प-माप्य ५३६ 
| जिससे इतना तप कराथो जाएं कि उसमें स्वत्थान से उठते 
वो भी शक्ति न रहे, दूसरे से कहे कि म्ुभे उठने के लिए सहारा दी, 
इस प्रकार कड़ी वपस्‍्या करा कर जिसे नई दीला दी जाती है 3गे 
आनवस्थाप्पः प्रायश्चित्त कहते हैं ।--बृद्धपरपरा ॥ 


नवम-प्रायश्रित्त <्ण्‌, 





अ्रणवद्॒प्पं मिक्खुं गिहि-भुयं कप्पद तस्स गयावच्छेइयरुस उबद्वावित्तएु ॥ 
--व्यवहार सूत्र २।१८,१ ६॥ 


अर्थात्‌ अतवस्थाप्य प्रायश्चित्त वाले को विना गृहस्थ 
चनाए संयम में उपस्थापन करना गणावच्छेदक जी को नहीं 
कल्पता, गणावच्छेदक को उसे गृहस्थी वना कर फिर नई 
दीक्षा देनी चाहिये ॥ 


तवमें प्रायश्चित्त के अधिकारी-- 


तओ्नो अ्रणवद्धप्पा पण्णत्ता त॑ जहा--साहम्मियार तेन्ने करेमाणे १, 
अ्न्त-घम्मियार तेन्ने करेमाणे २, हत्थतालं दुलयमाणे श॥ 


--ठाणांग सूत्र ३॥४।१२॥, --डुहत्कलप सत्र 3रे। 
१. स्वर्मी - स्वपक्ष के साधु साध्वी के भंडोपकरण ग्रन्थ 
पत्र, वस्त्र पात्र, झास्त्र तथा शिष्य की चोरी करने वाले--विना 


पूछे लेने वाले साघक को अनवस्थाप्य/ नामक नवम प्राय- 
दरिचत्त आता है । 


२. परवधर्मी >परपक्ष अर्थात्‌ अन्यतीर्थी साधु, अथवा स्वमत 
तथा परमत दोनों प्रकार के गृहस्थों) के भण्डोपकरण की 


चोरी करने वाले साधक को 'अनवस्थाप्य' प्रायश्चित्त 
आता है। 


३. परस्पर में मारामारी और लड़ाई करने वाले [ श्रथवा 
श्रष्टांग निमित्त की प्ररूपणा करने वाले*] साधक को नवम 
अनवस्थाप्य' प्रायर्चित्त आता है। (वताया हुआ ज्योतिष 
अति सनन चना म 7४335 ३++-+४+ 5344० 5 >> ०-० 2 3 है 

१५ 


ये 
१. साधु-धर्म को अपेक्षा सब गयहस्थ पर-धर्म व पर-पक्त में: 
अरे ईं। 


९. इहत्कल्प तत्र पृष्ठ ४७॥ में पृज्य अमोलक ऋषि जो महाराज || 


दूँ व्रायशिस-विधान 


कि 
गणित श्रादि में त्रुटि रह जाने पर पूरा न उतरे तो साधुओं की 
और जिन-शासन को निनन्‍दा होती है ) 
झाठवते 'मूल' प्रायश्थत्त मे दोष प्रकट नहीं होता और ईस 
नवम अनचस्थाप्य प्रायश्चिस भें दीप प्रकट रूप में (०9०00 
४ ए०णं)आंट) होता है इस लिए उसे लोगों के समक्ष गृहर्ते 
का वेष पहिना कर फिर गई दीक्षा दी जाती है। 'भावि' शें 
से प्रकट रूप मे ऋूठ बोलने वाले, कुशील सेवन करने वी 


श्रादि प्रायश्चित्तमों को भी यह 'पनवस्थाप्य' नवम प्रायश्थित्त 
दिया चांता हैं ॥ 


१०. पाराकिक-- 

तीथेकरादीनों पहुआ आशातनाकारिणि, गृपघातके, 
शपाग्महिपीप्रतिसेवके, स्वपरपक्ष-कपाय-विषय-अ्रदुष्टे, सथा- 
नह निद्रावत्ति पराराशिक्ग्रार्याश्चतमू। से त्च्यक्तलिक्षधारी 
जिनकशिवत्‌ क्षेत्रादबहिः स्थाप्यते द्वादशवर्षाशि, यदि ग्रभी- 
वर्ना करोति तदा शीघमेव प्रवेश्यत गच्चे शुद्धलात ॥ 

नई दीक्षा एवं गृहस्थ-वेष के श्रतिरिक्त जो दीर्घे समय 


(बारह मास उत्कृष्ट घारह वर्ष) तक विधि रूप से रहकर जो 


प्रार्यान्‍चतत का पार पाता है उसे पराशक्िधिक तामक दसेवां 
ध्रायश्चित्त कहते हैं। 


जो दोप, जितना प्रकट-रूप में होता है उसका प्रायश्चित्त 
भी उतना ही प्रकट-रूप में दिया जाता है| यदि ऐसा ते किया 
जाएं तो अपने तथा बाहिर के लोगों मे यह अपबाद फैश जाएं ' 
कि इन में तो ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले भी छिपे बंदे हैं । 


दशम-प्रायश्चित्त ट्७ 
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इस प्रकार इस वेप की एवं जिन-शासन की निन्‍्दा होती है । 
ग्रत: जो दोष जितने अ्रंश में प्रकट-रूप हो , उसका प्राय- 
श्चित्त भी उतने ही प्रकटरूप में होता चाहिए। इसलिए दसवें 
प्रायकश्चित्त का अधिकारी साधुवेप छोड़ देता है और गृहस्थ 
का कोई विशिष्ट वेप वनाकर (मस्तक पर चार अंगुल प्रमाण 
का वस्त्र बांध कर) बारह मास श्रौर उत्कृष्ट बारह वर्ष 
पर्यन्‍न्त साध के सव नियमों का यथाविधि पालन करता हुआ 
और ग्रामानग्राम विचरण करता हुआ लोगों के द्वारा अभ्रनादर 
अपमान को समभाव-पूर्वक सहन करता हुआ उतने समय का 
पार पाता है, उस भ्रवधि में यदि वह्‌ जिन-शासन की प्रभावना 
करे तो समय घटा भी दिया जाता है, इस प्रकार समय पूरा 
करके वह नई दीक्षा धारण करता है ॥ 


दसवें प्रायश्चित्त के अधिकारी-- 


तओनो पारंचिया पण्णत्ता तंजहा--दुद्े पारंचिण १, पमत्ते पारंचिए २, 
अण्णसण्णं करेमाणे पारंचिए ३॥ 


+-ठाणांग सूत्र ३॥४।१ २), --छ्ुहत्कल्प सूत्र ४।२॥ 


१. दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, कपायदुष्ट और विपय- 
दुष्ट । कषायदुष्ट के दो भेद - स्वपक्ष-कपायदुष्ट और परपक्ष- 
कषायदुष्ट | स्वपक्ष-कपायदुष्ट के भी पाच्च भेद प्रतिपादन 
किये गए हैं-- 

पंचहिं ठाणेहिं समणे निग्गंथे साहम्मियं पारंचियं करेसाणे शाइकमइ 
तंजहा--कुले वसइ कुलस्स भेयाए श्रव्भुद्चेत्ता भवह, गणस्स भेयाए 


अच्भुट्धेत्ता भवइ, हिंसप्पेही, छिद्प्पेही, अ्रभिकखण भ्रमिक्खण पसिणाए 
तेणाइ पउत्ता भषई ॥ “ठाणांग सूत्र ५।१।१४७॥ 


(क) जिस कुल में रह रहा है, उसी में 'फूट डलवा कर 


८ध्‌ भायशित्त-विधान 


२४ अन रच हि 40200/ 06 एड कक कक कक 
गणित श्रादि में त्रुटि रह जाने पर पुरा ने उत्तरे तो सांधुश्रों की 
श्ौर जिन-शासन को निन्‍्दा होती है ) 

भाठवे 'मूल' प्रायश्चित्त मे दोष प्रकट नहीं होता भौर इस 
मवस श्रनवस्थाप्य प्रायश्वित्त में दोष प्रकट रूप में (ण०थ॥)) 
7 7७०॥०) होता है इस लिए उसे लोगों के समक्ष गुहर्शी 
का वेष पहिना कर फिर नई दीक्षा दी जाती है। 'भ्रादि! शब्द 
से प्रकट रूप मे झूठ बोलने वाले, कुशील सेवन करने बाते 
भ्रादि प्रायश्वित्तयो को भी यह अनवस्थाप्य/ नवम प्रायश्चित्त 
दिया चोता है! 


१०. पाराबिक-- 

तीर्थंकरादीनां बहुश आशातनाकारिशि, श्पघातके, 
जपाग्रमहिपीग्रतिसेवके, स्वपरपक्ष-कपाय-विषय-प्रदुष्टे, स्प्यो- 
नद्धि निद्रावति पाराचिकग्रायश्चित्तम। स ल्वम्यक्तलिब्नधारी 
जिनकसित्रत्‌ क्षेत्रादवहिः स्थाप्यते द्ादशवर्पाएि, यदि प्रभा- 
बनां करोति तंदा शीभमेष अ्रवेश्यते गच्छे शुद्धत्वात्‌ ॥ 

नई दीक्षा एवं गृहस्थ-वेष के श्रतिरिक्त जो दीर्घ समय 
(वारह मास उत्कृष्ट बारह वपे) तक विधि रूप से रहकर थी 


प्रायकश्चितत का पार पाता है उच्च पराराड्च्यिक नामक दतवां 
प्रायश्चित्त कहते है। 


जो दोष, जितना प्रकट-हूप मे होता है उसका प्रायश्चितत 
भी उतना ही प्रशट-हूप में दिया जाता है यदि ऐसा न किया 
जाए तो अपने तथा बाहिर के लोगों में यह अपवाद फैल जाए' 
कि इन में तो ऐसे ऐसे कुकर्म करने वाले भी छिपे बँठे हैं (* 


दुशम-प्रायश्चित्त ट्क 
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इस प्रकार इस वेष की एवं जिन-शासन की निन्दा होती है। 
ग्रत: जो दोप जितने अंश में प्रकट-रूप हो , उसका प्राय- 
दिचित्त भी उतने ही प्रकटरूप में होना चाहिए। इसलिए दसवें 
प्रायश्चित्त का अधिक्वारी साधुवेप छोड़ देता है और गृहस्थ 
का कोई विशिष्ट वेप वनाकर (मस्तक पर चार अंगुल प्रमाण 
का वस्त्र बांध कर) बारह मास और उत्कृष्ट बारह वर्ष 
पर्यन्त साधु के सव नियमों का यथाविधि पालन करता हुआ 
और ग्रामानुग्राम विचरण करता हुआ लोगों के द्वारा अनादर 
अपमान को समभाव-पूर्वक सहन करता हुआ उतने समय का 
पार पाता है, उस अवधि में यदि वह जिन-शासन की प्रभावना 
करे तो समय घटा भी दिया जाता है, इस प्रकार समय पूरा 
करके वह नई दीक्षा घारण करता है ॥ 


दसवें प्रायश्चित्त के अधिकारी-- 


तओ पारंचिया पण्णत्ता तंजहा--दुद्धे पारंचिण १, पमत्ते पारंचिए २, 
अण्णसणण करेमाणे पारंचिए शा। 


--ठाणांग सूत्र ३)४।१ २॥, --दहत्कल्प सूत्र ४२॥ 


१. दुष्ट दो प्रकार के होते हैं, कपायदुप्ट और विपय- 
दुष्ट । कपायदुष्ट के दो भेद - स्वपक्ष-कपायदुष्ट और परपक्ष- 
कपायदुष्ट । स्वपक्ष-कपायदुष्ट के भी पाच्च भेद प्रतिपादन 
किये गए हैं-- 

पंचहि ठाणेहिं समणे निग्गंथे साहम्मिय पारंचिय करेमाणे णाइक्मइ 
तंजदा--छुले बसइ कुलस्स सेयाएु अ्रव्भुद्धेता भव, गणस्स भेयाए 
अच्सुद्धेत्ा भचइ, हिंसप्पेही, दिदप्पेही, अमिक्‍्खण श्रमिक्खणं पसिणाएु 


तेखझाइ पडता भव ॥ “ठाणांग सूत्र ७।१|१ शा 


(क) जिस कुल में रह रहा है, उसी में फूट डलवा कर 


<्ट ग्रायश्ित्त-विधान् 


और उन को परस्पर लडा कर स्वयं तमाशा देखे झौर अपना 
उल्लू सीधा करे, कलेश उत्पन्न कर कुछ साधकों को अपनी पोर 
मित्ना कर स्वये सघाठटक-पति आदि बने । 

(ख) जिस गण मे रह रहा है, उसी में फूट डाले कर 
उन्हें परस्पर लड़ा कर तमाशा देखे और प्रपना स्वार्थ सिद्ध 
करता हुआ आचार्य भणावच्छेदक आदि पद का अपहरण करे। 
गण मे ज्ञान, दर्शन और चारित्र की वृद्धि करना तो एक भ्रीर 


रहा अपितु गण को लडाता और उसमे फूट डातता हुआ पढे 
का उपभोग करे । 


(ग) जो गुरु भौर स्वधर्मी को धात करे तथा मरे हुए के 
दान्त श्रादि अड्ठ का क्रोध के वश होकर नाश करे) 


(घ) जो कुल और गण के भेद के अवसरों की ताक में 
रहे भोर जिस साधु से उसका द्वेष हो उसके छिद्र देखता 
रहे, उप्तका अपयश्ञ करता रहे और उसकी निनन्‍दा फैलाता 


रहे । 


(ड) गुरु को भूठा प्रमाणित करने के लिये उनसे वारम्वार 
भपइन करता रहे ॥ 


इस प्रकार यह स्वपक्ष-कपायदुष्टता है। परपक्ष-कपाय 
दुष्टता, जो राजा आदि की घात करे ॥| 


विपयदुष्ट के भो दो भेद हीते है -स्वपक्ष-विषयदुष्ट, जो 
साध्दी का शोल भज्ज करे । परपक्षे-विषयदुप्ट, जो राजा की 
'राती आदि से कुशील सेवन करे--ये सब दृष्टता के भेद है ॥ 


२. प्रमाद के दो भेद होते है--मदिरादि पदार्थ का 
सेदन कर परवश हो जाए स्वयार्नादध निद्रा के दशीमृत्त हो 
दिन में विस्तत किया हा कार्य रात्रि मे कर डाले | 





दशस-प्रायश्रित्त ८8६ 


नियत मशिर न नि व मल किस ललित + न क 
३. साधु साथु के साथ और साध्वी साध्वी के साथ 
परस्पर विषय सेवन करे । 


इन सव को दसवां पाराख्िक' प्रायश्चित्त लेना होता है ॥ 


तीर्थंकर देव की, केवलि-प्ररूपित शास्त्र एवं जिन-शासन की 
वहुत वार आशातना करते वाला भी इस दसवें पाराड्चिक 
प्रायश्चित्त का अनुष्ठान कर अपनी आत्मा को शुर्द्ध वना 
सकता है ॥ 

कुछ गीतार्थों की धारणा है कि नवम प्रायश्चित्त उपाध्याय 
को तथा दाम पाराख्विक प्रायश्चित्त आाचाये को दिया 
जाता है। 

किसी का कहना है कि ये दोनों प्रायश्चित्त, चौदहपूर्व का 
ज्ञान और प्रथम संहनत न होने से तप की श्रपेक्षा व्यवच्छेद 
हो चुके हैं, और कोई कहता है कि यह दसवां पाराज्च्विक 
भ्रायश्चित्त पूर्णतया विच्छेद है। 

किन्तु पृष्ठ ५७ में व्यवहार सूत्र २२२,२३ के अनुसार 
अपवाद रूप में नवमें तथा दशमें प्रायश्चित्ती को आआाठवां मूल 
भायश्चित्त भी दे दिया जाता है ॥ 


ज्य्ववापट >> 0रट2:-- 


एवं सदयं दिल्नति जेणं सो संजमे थिरो होति । 
न य सब्वृहा न दिलवति अणवत्थपसंगदोसातो ॥ 


-+्यवहार सूत्र उद्देश ३० भाष्यगाथा ३०८५॥ 


तालिका 


(१) अतिक्रम का प्रायदिचत्त आरालोचना' 


(२) ब्यतिक्रम का प्रायश्चित्त प्रतिकरमण” (मिथ्या- 
दुष्कृत देना 


| 
| (३ ) अ्तिचार व सामान्य प्रमाद के भ्रनाचार का 
| 
| 
[ 


ट प्रायश्चित्त 'तदुभयः 
फ़ 


४) उपयोग भड्भ के श्रनावार का प्रायशि्चित्त 
“विवेक! । 


(५) केवल काया, केबल वचन व्‌ कंबल मन के 
अनाचारो का प्रायद्चित्त “व्युत्स्ग! । 


(६) विशिष्ट प्रमाद से उद्भूत अतिचार व श्रना- 
चारों का प्रायश्चित्त 'तप । 

(७) कुछ जान-बूक कर सेवित अनाचार का प्राय 
श्चित्त 'छेद' । 


(८) सर्वथा जान-बूक कर आतेवित शझनाचार का 
प्रायश्चित्त 'मूल” ॥ 


(९) प्रकट रूप से जान-बुक कर सेवित श्रमाचार 
का प्रायदिचत्त अनवस्थाप्य! । 


(१०) महान्‌ अनर्थोत्यादक जान-बूक कर सेवित 
| भनाचार का प्रायद्चित्त 'पाराज्चिक' ॥ 


ये प्रायश्वित्त जिन २ मे हो सकते हैं वे इस प्रकार है-- 


पुलाक निग्नेल्य मे छः प्रायश्रित्त-आलोचना ३, प्रतिक्रमण २, 
तदुभय ३, विवेक ४, व्युत्सगें ५, और तप ६ हो सकते है । 


विशिष्ट प्रमाद कौ कोठियां 
जज ४.23. किनील 


तालिका ह्प 
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वकुश और प्रतिसेवना-कुशील में दस हो प्रायश्रित्त हो 
सकते हैं। परन्तु जो जिन-कल्पी हैं उन्तमें आदि के आठ ही हो 
 पेंकते हैं । 

निम्नेन्थ में दो प्रायश्वित्त हो सकते हैं, आलोचना और 
विवेक । 


स्नातक में केवल एक विवेक प्रायश्चित्त होता है ॥ 





सामायिक-चारित्री में छेद और मूल को छोड़ कर शेष 
आठ प्रायश्वित्त हो सकते हैं। किन्तु जो सामायिक-चारित्री 
जिन-कल्पी हैं उनमें आदिम छः प्रायश्रित्त ही हो सकते हैं । 


छेदोपस्थापनीय-चारित्री में दस ही प्रायश्चित्त हो सकते 
हैं किन्तु जो छेदोपस्थापनीय जिनकल्‍्पी हैं उनमें आ्रादि के आठ 
प्रायश्चित्त ही हो सकते हैं । 


परिहारविशुद्धि-चारित्री में आदि के आझ्राठ और जो परि- 
हारविशुद्धि-चारित्री जिन-कल्पी है उसे छेद और मूल को छोड़ 
. कर श्रादि के छः प्रायश्चित्त हो सकते हैं । 


पृक्ष्मसम्पराय-चारित्री और यथाख्यात-चारित्री में दो 
भ्रायश्चित्त हो सकते हैं--अलोचना और विवेक |॥ 
छह --5&6 
पायच्छित्ते असंतंमि, 
चारतिपि ण बहती । 


+<सम्फ् 


चुलिका 


प्रायर्चित्त दों प्रकार के होते हैं--कप्पिय और दप्पिय। 
आलोचना प्रायश्चित्त कप्पिय प्रायश्चित्त है, शेप नंद 


प्रकार के प्रायश्चित्त सब-के-पव दप्पिय प्रायश्चित्त हैं। 


१ कल्मनीय, आचरण फरने योग्य कार्यो का श्राशेचगा" 
प्रायश्चित्त, श्रतिकम की समाव्ना की अपेक्षा से है। 
२, ते पुण होज्जा सेड्रिय दपेण अहवब होज्ज केणैय । 
दप्पेण दसविहं तू इंणमी वुच्छ समासेण || 
दुप्प व अकप्प निरालब वितर्ते ऋपसत्य बीसत्थों | 
श्रपरिच्छु भ्रकडजेंगी अ्रणाणुयावी य झिस्संकी || 
--व्यवहार सुत्र उद्देश १० भाष्यगाया ६३२ ६३४ || 
+-दपों मिप्कारणं धावन-बल्गन-वीरयुद्धादिकरण १। श्रकल्पो$ 
परिणत-पृथ्वीकायादियदण मगीतार्थामीतोपधि-शस्याद्वाराद्रुपमोगएच | 
निरालम्नो शानाद्यालखनरबितप्रतिसेवनाको ३। बियत्तोति परदेकदेशे 
श्दसमुदायोपचारात्त्यककृत्य, सरतरननपि सम्मकृत्य॑ प्रतिसेव्य व्यकचारित 
इत्यर्थ: ४ । अपरात्तों अलवणोदिनिमित्ता प्रतिसिनी | ४ विश्वस्तः 
स्पपत्ततः परपकुतों वा निर्मम प्राशातिपातादिसेवी ६ । अ्रपरीदी 
युकायुक्तपरीक्षाविकलः ७ | अकृतयोगो अंगीतार्थ: | चीन बारान कहपे" 
भेगणीर्य॑ चापरिमाव्य प्रथमवेलायामति यनतस्ततौआ#पानेधशीयमपि 
आही ८। धननुतापी अावादपदेन कायानामुपद्रवेडपि कृते पश्चात्‌ शनु* 
ततापरदितः ६ । निःशड्को निरेयाः इृद्परलोकशड्डारद्वित इत्यर्थ: १० ॥ 
एयं दप्पेण भवे इणमर्न्न॑ कप्पिय मुणेग्व्व | 
चठवीरई विहाणं तमद बुच्छ समात्तेण ॥| 





फ्धे प्रायश्ित्त-विधान 


मै आिकिलम की रपट मर शत मल शि कलम मिनी क की कल 
प्रिषयकत होते है।' वियत्त-किच्च-व्यक्तकृत्य* श्र्थात्‌ कृतमोगी 
गीतार्थ द्वारा किये जाने वाल्ले कार्य का प्रायशिचित्त, कप्पिय 
प्रायर्चित्त होता है। इस प्रकार कप्पिय और दष्पिय प्रायश्चित्तों 
मे दरों प्रकार के प्रायश्चित्त सम्राविष्ट है । 


जिस साधक के तप-हूप दप्पिय प्रायश्चित्त वाले कई प्रति* 
सेवना दोष एकन्र हो जाए तो सामूहिक रूप से सब दौपों 
के प्रायश्चित्तो को मिलाकर जो एक प्रायहिचित्त कर दिया 
जाता है, उसे सजोयणा-प्रायश्चित्त कहते है । 


किसी प्रायदिचित्त का अनुप्ठान करते हुए साधक नया दोष 
लगा बैठे तो उस दोष का प्रायश्चित्त पहले प्रायश्चित्त में बढ़ा 
दिया जाता है, इसको आरोपणा-प्रायश्चित्त कहा जाता है। 


श्रालोचना करते समय यदि कृपठ का आधरण किया जाएं 
तो इस कपट-आचरण का पृथग्‌ रूप में प्रायश्चित्त दियां 
जाता है जिसे कि पलिकुज्चनत्प्रायश्चित्त कहते है ।* 
शस्तेपु शुभेषु प्रयोजनेषु कर्तब्येपु समर्थों मदति।त्तत एपा कल्पिका 
प्रतिसेवना ॥ 

१. तिविहे पायच्छित्त पएणृत्ते त॑ जह्दा -णाण-पायच्किते, दंसण- 
पायब्छित्ते, चरित्त-यागच्छित्ते ॥| ““ठाणांग सूत्र ३।४१२ | 

२, च3ब्विद्दे पामच्छित्त पश्णुंत्त त॑ जदा--णाण-पायच्छिएे, दंसण- 
पायच्छित, चरित्त-नायज्छिते, वियत्तकिच्चे-पायच्छिते ॥ 

“"ठाणाग सूत्र ४। १३ रे॥ 

है. चठब्विहे पायच्छिते पयणत्त तेजद्ा-- पडिसेवणा-पायब्छितते ६ 
उजोयणानयावब्छिते २, आरोवशा-पायब्छित्त ३, पत्चिउचणा-याय- 
ौिछ॒त्ते |॥--ठाय्ाग युश्र ४। १४२३॥ 

श्रारोवणा पंचविह्या पंस्णत्ता तजद्य-पहाविया (प्रश्यापिता 
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जो साधक इन प्रायश्चित्तों को अंगीकार एवं स्वीकार नहीं 
करता अपितु अपने दोषों को बढ़ाता ही चला जाता है, तो उस 
से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया जाता है जैसे कि -- 


पंचहिं ठाणेहिं समणे निग्गन्थे साहम्मिय संभोइर्य, विसभोइय करे- 
भाणे णाइक्कमइ त॑ जहा--सकिरिय-द्वाणं पडिसेवित्ता भवइ, पठिसेवित्ता णो 
झालोएड्‌, थ्रालोएत्ता शो पहिवेई, पद्चिवेता णो णिव्विस्‌इ, जाई इमाई थेराणुं 
'दिइ-प्पकृप्पाई भवंति ताईं अइयंचिय अइयंचिय पडिसेवेइ से 'हन्द !* हूं 

पडिसेवामि कि से थेरा करिस्संति । 
“”ठाणांग सूत्र ७११।१४॥ 


अर्थात्‌ जो दोष का सेवन करता है, सेवत करके उसकी 
आलोचना नहीं करता, श्रालोचना करने पर गुरुजन जो 
प्रायरिचित्त देवें वह अ्द्भीकार नहीं करता, श्रंगीकार करके भी 
उसे उतारता नहीं और स्थविर मगवन्तों ने जो मर्यादाएं 
वांधी है उन्हें वारम्वार तोड़ता है और कहता है कि 'हां ! 
में तो ऐसे ही करूँगा, देखूंगा स्थविर मेरा क्या विगाड़ लेंगे! । 
ऐसे व्यक्ति के सम्भोग काट दिए जाते हैं। 


इस प्रकार के जो प्रत्यनीक व्यक्ति हैं, उनके साथ सम्भोग 
नहीं रखे जाते जेसे कि-- 
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अथोत्‌ शीघ्र तप करवाना), ठविया (स्थापिता श्रर्थात्‌ स्थापन कर 
रखना), कसिणा (ऋत्स्ना अर्थात्‌ क्रोष-रहित तप करना बह पूर्णतप 

है), अकसिणा (अकृरनता अर्थात्‌ क्रोध सहित तप करना वह अपूर्श 

तप है), द्ाडहडा (दतहवता अर्थात्‌ अवस्था एवं शक्ति देखकर दिया 
गया तप | --ठाणांग सूत्र ५(२(१७४॥ 
. १, इन्द च णहाणाये ॥दाराध्य्शा --हैम-व्याकरण || 


६६ प्रायश्रित-विधान 


पा व 

नव्िं टाशैदिं समणे निगये संभोइय॑ विसंमोहर्य करैमाणे नाइपकमर 
ते जद्ा-आपरिय-पडिणीयं, उवम्माव-पडिणीये, बरेरपडिणीये, कुलनाए 
संधपरिणीय, माण-देमणन्‍्चस्तिपडिणोर्य ॥ ->ठाणाय सूत्र १ 


अर्थात्‌ आचार्य द्वारा किये जाने वाले श्ञान दर्शन और 
चारित्र की वद्धि के कार्यो का विरीध करने वाले इसी प्रका' 
उपाध्याय, स्थविर के कार्यो का विरोध करने वाले, कुंल गए 
और सघ द्वारा रत्लत्रय की वृद्धि के कार्यों का विरोध करी 
वाले, कंधलि-प्ररूपित ज्ञान का विरोध करने वाले, दर्शन की 
विरोव करने वाले एव सर्वज्ञ-कथित मर्थादाओं का विरोध करने 


वालि--इव नव प्रकार के प्रत्यनीक साधको के सम्भोग काट विंग 
जाते है ॥ 


ग्राचार्य, उपाध्याय एवं स्थविर के प्रत्यनीक को ग्रुदन्परत्य- 
मीक कहा जाता है", कुल गण एवं सध के प्रत्यनीक को समूह 
प्रत्यनीक कहा जाता है तथा शान, दशंत और चारित्र कैं 
प्रत्यगीक को भाव-प्रत्यतीक कहा जाता है। ज्ञान श्नृतप्रत्त 
हिल 4522४ 





१. गुड पहुंच तड्ों पडिणीया परश्णत्ता ते जहा-अश्रायरिव- 
पडिणीए, उवज्भाव-परि्णए, थेर-पडिणीए। गइ पहुच् तश्ों पडिणीयों 
पर्णणद्धा ते जहा--इदलीब-पडिणीए, परलोग-पडिणीर, दुद्लोग- 
पड़िणीए। समूह पहुंच तो पड़िणीया परणत्ता त॑ जदहा--कुल-पढिणी्% 
गणु-पडिगीए, संघ-पडिणीए | श्रगुकपं पहुच तझों पट़िणीया पश्णदा 
ते जद्ा--तेवस्वी-पडिशीए, गिलाण-पडिणगीए, सेहन्पट्रिणीए। भाव 
पटुच्च तश्ी पढ़िणीया पर्णुत्ता त जहा-नाण-पडिणीए, दंसण-पडियीएं; 
चरित्त-पडिणीए | सुय पहुच ततश्नों पड़िणीया पशणत्तात जद्य--मुे 
पढिणीए, अत्य'पडिणीए, तदुभय-पद़िणीए | 

“डाणाग पुत्र ३४४८ 
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नीक में सूत्र, अर्थ और तदुभय तीनों प्रकार के श्रत्यनीक माने 
जते हैं। 

तपस्थी, रोगी और शैक्ष का अनुकम्पा-अ्रत्यनीक तथा 
इहलोक, परलोक एवं तदुभयलोक का गति-प्रत्यनीक-ये छः 
प्रकार के प्रत्ययीक तो अपनी हानि तक सीमित रहते हैं 
परन्तु उपरोक्त नव प्रकार के प्रत्यवीक तो अपनी हानि करते 
हुए गचछ की भी हानि करते हैं अतः उनके साथ गच्छ के 
. सम्भोग काट दिये जाते हैं ॥ 


उपरोक्त प्रसड्भों में तो, प्रायश्वित्त न होने तक १२ प्रकार 
के सम्भोगों में से कुछ सम्भोग काट दिये जाते हैं किन्तु जो 
प्रायश्चित्ती आगमानुसार प्रायश्चित्त को अद्भीकार ही न करे, 
उसे तो गच्छ-वाहिर ही किया जाता है अर्थात्‌ उसके साथ 
गच्छ का कोई सम्भोग नहीं रहता जेसे कि कहा है-- 


के 


मित्रखू य अहिंगरणं कटटु त॑ं अहिगरं अविओसवेत्ता-नो से कप्पइ गाहा- 
चइकुलं भत्ताए वा पाणाए वा निक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, नो से कप्पड 
बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खसित्तए वा पविसित्तण: वा, नो- से 
कप्पइ गामाणुगार्म दूइज्जित्तए वा, गणाओ गण संकमित्तए, वास्रावासं वा 
चत्थए । जत्थेव अप्पणो आयरिय-उवज्कायं पासेज्जा बहुस्मुयं बब्भागमं, 
कप्पए से तस्सन्तिए आलोएत्तए, पडिक्कमित्तए्‌, निंदित्तए, गरहित्तए, 
विउद्धित्तए, विसोहित्तत, अब्भुद्ित्तए, अहारिह पायच्छित्त तवोकरम्स पड़ि- 
चज्जित्तर | से य सुएणं पद्चविए, आइयज्वे सिया; से य सुएणं नो पद्टविए 
नो आइयच्वे प्िया। से य सुएणं पद़विज्जसाणे नो आइयड, से लिड्नू- 
हियच्चे सिया ॥ --बूहत्कल्प सूत्र ४२० 

कोई साधक किसी से क्लेश कर बैठे, जब तक वह क्लेश 
को इपन्त करके क्षमा-याचना न कर ले, तब तक गोचरी को 


हद प्रायश्रित्त-विघान 





जाना, पच्मी की जाना, स्वाध्याय करना, विहार करना, 
दूसरे साधुओ की अज्जीकार करना ओर चातुर्मास-काल भी 
व्यतीत करना उसे नहीं कल्पता (जितने दिन व्यतीत करे 
उतने दिन का दीक्षा-छेद व पारिहारिक तप) प्रपितू जहां 
उसके आचार्य, उपाध्याय, बहुश्रुत और प्रायर्चित्त-विधि के 
ज्ञाता हो, वहा जा कर आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दना, गई, 
विउट्टण श्र श्रात्म-विशोधन करे, आगे के लिये ऐसा व 
करने का मन में दृढ सद्धूल्प करे श्रौर किये हुए का यथायोग्य 
निजरारूप सूत्रानुसार प्रायश्चित्त श्रद्भीकार करे । यदि प्राय- 
दिचत्त पक्षपात के कारण, भ्रागमानुसार न दिया जाए तो 
प्राथश्चित अज्भीकार॑ं न करे, और जो साधक सूत्रानुप्तार 
दिये गए, प्रायश्विंत को अद्भीकार न करे तो उसे बिसम्भोगी 
घोषित करके गच्छ-बाहिर कर दिया जाता चाहिये ॥ 


जो तृतीयवार कपट का आचरण कर सभा में प्रायश्चित्त 
पा चुका हो और चतुर्थवार पुन: कपटाचरण करे तो उसे भी 
विसंभोगी ग॒रुछ-बाहिर कर दिया जाता है -- 


तिहि दाणेंदि समणे निग्गन्थे साइस्मिये समोइयें, विसेभोइये करें> 
भांणे नाइककम त॑ जद्वा--सईं वा दट्ठं, सड्ट्यस्स वा निसम्म तच्च 
सोस आउट्इ, चढत्थ नो गाउद्रइ ॥ --शणांग सूत्र ३।३।६॥। 


किसी ने दोप-स्थान सेवन किया, उसकी शुद्धि करने के 
हेतु उसते स्वीकार करवा कर प्रायर्चित्त देने के लिए उससे 
पूछा गया, उसने साफ इन्कार कर दिया, यदि प्रायश्चित्त देने 
वाले ने अपनी आँखों से उसका दोप-सेवन देखा है, तो उसे 
पूरा प्रमाण देकर भ्रायश्चित्त देवे एव शुद्ध करे । दोप-सेवन 
का प्रायश्चित्त और कपट कर भूठ बोलने का प्रायश्चित्त 
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पृथक्‌ पृथक्‌ देकर और फिर दोनों को मिलाकर संजयोणा- 
प्रायश्चित्त दिया जाए। यदि उसे दोष सेवन करते हुए को 
स्वयं न देखा हो तो जिस विश्वास-पात्र ने अपनी आँखों 
देखा हो, उससे सुन कर उस दोषी को प्रायश्चित्त 
दिया जाए । 

एक वार तो ऐसा कर दिया गया परन्तु उसने दूसरी वार 
फिर दोष का सेवत किया और पूछने पर भी फिर कपटाचरण 


कर भूठ बोला, तब भी उपरोक्त प्रकार से उसे प्रायश्चित्त 
दिया जाए । 


यदि वह तीसरी वार भी ऐसा करे तो उपरोक्तानुसार उसे 
सभा के वीच संजोयणा-प्रायश्चित्त मिले । 


यदि वह ढीठ चतुर्थ वार पुनः दोष-सेवन करे और पूछे 
जाने पर माया करके भूठ बोले तो पूरा प्रमाण मिल जाने 
पर उसे कोई प्रायरिचत्त देने की श्रावश्यकता नहीं अपितु 
उसे विसंभोगी कर गच्छ से वाहिर कर दिया जाता है। 


कौन साधक अपने कपटाचरण को छिपाता है और कौन 
उसकी सम्यक्‌ प्रकार आलोचना करता है इस विषय में सूत्र- 
कार प्रतिपादन करते हैं-- 


तिह्िं ठाणेहिं मायी, मार्य कटहु णो आलोएज्जा, खो पडिक्कमेज्जा, 
णो रिंदेला, णो गरहेजा, णो विउट्टेल्ता, णो विसोहेज्ञा, णो अकरणयाए 
अब्भुट्ठेज़ा, णो अहारिह पायच्छित्त तवोकस्म॑ पडिवज्जेजा ते जहा--- 
अकरिंसु बाहं, करेमि वाहं, करिस्सामि वाहं ॥ 


“--ठाणांग सूत्र ३३।१]॥। 
मायावी, कपटाचरण कर तीन कारणों से गुरु-साक्षी सें 
आलोचना नहीं करे, मिथ्यादुष्कृत न दे, उसे बुरा न समस्े 


३३९० प्रायश्रित्त-विधान 
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उससे धृणा न करे, श्रागे के लिए न करने का संकल्प नेकरे 
श्रौर अतिचारी की शुद्धि कर यथायोग्व तप-प्रायश्वित्त ग्रहंए 
ने करे। जैसे कि-- ५ 

(१) मैने स्वयं यह कार्य किया, अ्रव मैं इसकी कैसे 
निनदा क्ूँ। 

(२) यह कार्य में भ्रव भी कर रहा हें , इसको मैं कैसे 
बुरा कहे। 

(३) यह कार्य मैने भ्रव भी करना है, इसलिए इसका 
बसे प्रायरिचत्त लू। 

तिदि दाशेदि साथी, भाव कट शो शलोएजा णो पढ़िवकमेना जात 
णो पहित्रशजेजा ते जद्ा--श्रकरित्तो वा मे सिया, अकस्ते वा में प्रित्रा 
अविणय था से सिया । 


(१) यदि मैं अपने पाप को प्रकट कझूगा तो मेरी भकीर्ति 
होगी ।(२]) मेरा अवर्णवाद होगा और (३) लोग मेरी 
पहिले जैसी विनय-भक्ति ते करेंगे | 

तिदि ढाणेद्दि मांत्रो, माय कटदु णो 'आलोएजा जाव खो पह़िकेयेता 
6० कित्ती वा मे परिहाइल्सडू, जसों वा में परिंद्ास्सइ, पूवरासक्कारे वा 
में परिहाइल्सइ । 

(१) मेरी बढती हुई कौति रुक जाएगी। (२) मेरे यश 
में कमी हो जाएगी। (३) मेरी पुजा और सक्कार में भ्रत्तर 
भरा जाएगा ॥ 

तिहि ढाणेदि मायो, मायें कट्‌ट॒ भालोएज़ा पड़िक्कमेजा निददैशा जाव 
पड़िवम्मेजा ते जद्दा+-माग्रिस्स णे॑ अरिसे लोगे गरदिए भवई, उपाए 
अएहिए भव, झायाई गरेहिया भवई। 


उत्तम जीव तीन कारणों से भ्पने कपटाचरण की गुर की 


चुलिका १०१ 





साक्षी से श्रालोचना करते हैं, मिथ्यादुष्कृत देते हैं, उसे बुरा 
समभते हैं, उस कपटाचरण से घुणा करते हैं, आगे को न करने 
का हृढ सद्धूल्प मन में धारण करते हैं और लगे हुए श्रतिचारों 
की शुद्धि कर उस का यथा-योग्य प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैें-- 


(१) यदि मैं अपना पाप गुप्त रखंगा तो वह कभी गुप्त 
न रह सकेगा फिर लोगों में अधिक निन्‍्दा का पात्र बनूंगा । 

(२) माया-शल्य से शृत्यु पाकर दुर्गति भें जाना पड़ेगा 

(३) वहाँ आयु समाप्त करके फिर मनुष्य लोक में अश्रेष्ठ 
कुलों में जन्म धारण करना पड़ेगा । 

दिहिं ढणेद्दिं मायी, मार्य कटूदु आलोएज जाव पडिंवज्जेजा ते जहा-- 
अमायिस्स णं अस्खि लोगे पसत्थे भवइ, उचवाए पसत्थे भव, आयाई 
पसत्थे सह । 

(१) अपनी भूल मानने से और उसका परचात्ताप करने 
से इस लोक में प्रशंसा होती है कि 'घच्य है जो अपना जन्म 
सुधार रहा है ।' 

(२) आलोचना करते से जिनाज्ञा का आराधक होता 
है और मृत्यु के पश्चात्‌ इन्द्र के सामानिक देव आदि की पदवी 
पाता है। 

(३) वहां से आयु पूर्ण कर फिर श्रेष्ठ कुलों में जन्म धारण 
करके अपना कल्याण करता है। 

तिद्ठिं ढाणेहिं सायी, माय कट॒टु आलोएजा जाव पडिवज्जेज्ा ते जहा-- 
शाणद्वयाए, दंसणद्वयाए, चरित्तदयाए ॥ “--ठाणांग सूत्र ३॥३॥१॥ 


उत्तम जीव अपने ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की वृद्धि के लिये 


अपने कपटाचरण की आलोचना करके उसका प्रायश्चित्त अंगी- 
कार करते हैँ ॥ 


के 
पाराश्छ 
(१) पाश्व व्यवहार | 


पंचविहे बवहरि परणने ते जहा-- थागमे, सुए, झाणा, पारणा, 
जीए । जहा से तत्थ आंगमे घिया, आगमेण बबहारें पदवेजा; णो से तत्थ 
श्रागमे लिया, जद्दा से त्थ सुर प्रिया, सुत्तेणं बबदारे पहला; णो 
से तत्थ सुये लिया, एवं जाव जहा से तत्म भीए सिया, जीएय॑ ववहारे 
पदनैजा । इस्चेणहिं पंचहिं ववहारं पददेला, थागमे्य जाव जीएयं। जदा 
बहा से तत्थ श्रागमे जाव जीए , तहां तहा बवह्वारं पह्वेजा । से किमाई 
भंतरे ? आंगमबलिया समझा निग्गंधा, इच्चेय पंचविह बवेहारं गयी 
जा जहिं जहिं, तथा तथा तहिं तहिं श्रणिस्सिश्रोवस्सिय सम्मे वंवहरैमाणे 
समणे निर्गाधे झ्राणाएं आराहए भतइ ॥ “>-ठाणांग सूत्र ५४२।७॥ 


(१) केवल-ज्ञानी, मन पर्यव-ज्ञानी भौर चौदहपूर्वधारी 
से दसंपूर्तधारी तक की श्राज्ञा के भ्रमुसार किया गया व्यवहार 
झागम-व्यवहार कहलाता है जैसे कि केवल ज्ञानी सर्वेज्ञ प्रभु 
तेमी वाथ जी तीर्थंकर देव की झाज्ञा के होते पर श्री गंज- 
सुकुमार जो भहाराज ने दीक्षा लेते ही एक-दम भिक्षु की 
बारहबी पड़िमा का वाहन किया; चौदह पूर्वधारी श्री भद्र- 
वाहु जी महाराज की भाज्ञा से श्री स्थृूलभद्व जी महाराज ने 
बहया के घर चातुर्मास किया इत्यादि । 


[ २) आगम-ध्यवहारी के प्रभाव मे झास्त्रानुतार किया 
हुप्ना कार्य श्रुत-व्यवहार कहलाता है। 


(३) आगम-व्यवहार और श्रुत-व्यवहार दोनों के प्रभाव 


परिशिष्ट १०३ 


ख्ि्जजिलजजि जज] जा 


में आचाये उपाध्याय जी महाराज की श्राज्ञानुसार किया 
जाने वांला कार्य आज्ञा-व्यवहार कहलाता है। 


(४) जहाँ आज्ञा भी न आ सकती हो, वहाँ अपने पूर्वज 
आचार्य उपाध्याय आदि की कोई घारणायाद हो तो उसके 
अनुस्तार किया गया कार्य धारणा-व्यवहार कहलाता है । 


(५) जिस किसी प्रकरण में श्रत-व्यवहार का प्रसंग न 
हो, आज्ञा न पहुंच पाती हो !और कोई घारणा भी स्मरण 
न हो, तो उस समय आगमों से अ्रवाधित, गीतार्थों का 
सर्वेसम्मत अथवा बहुमत निर्णय जो हो और उसके अनु- 
रूप जो कार्य किया गया हो तो उसे जीत-व्यवहार कहते हैं॥ 


इन पांचों व्यवहारों में उत्तर से पूर्व पूर्व का व्यवहार 
वलवान है। आ्ागम-व्यवहार सव व्यवहारों से बलिष्ठ है। 
आगम-व्यवहारी के समक्ष श्रुत नहीं देखा जाता , धारणा 
की आवश्यकता नहीं और बहुमत नहीं लिया जाता, जो 
आगमव्यवहारी प्रतिपादन करें वही प्रामाणिक है। आगम- 
व्यवहारी के विद्यमान न होने पर श्रुतव्यवहार वलवॉन है । 
आगम में आए हुए पाठ के विरुद्ध किसी आचाये उपाध्याय 
की भाज्ञा मान्य नहीं होती, वहां किसी की धारणा नहीं 
सुनी जाती और न किसी संगठन के बहुमत अथवा सर्वमत का 
भी कोई मूल्य होता है। 


श्रुत में प्रसंग न होने पर उस विषय में आचाये उपाध्याय 
आदि की थ्ाज्ञा सर्वोपरि होती है, विद्यमान आचार्य उपा- 
व्याय जी की आाज्ञा के सामने किसी पूर्वज आचार्य और उपाध्याय 


/की धारणा का कोई महत्त्व नहीं होता, न ही वहां मत लेने 
की आवश्यकता है। 
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किसी समय यदि विद्यमान शाचार्य उपाध्याय की भ्राज्ञी 
न पहुंच पा रहो हो, तो उस समभ किसी पूर्बेज आचार्म 
उपाध्याय की धारणा बलबती होती है, यहा भी मत लेदे 
की आवश्यकता नहीं होती; जहा कीई धारण भी स्मरण मं 
हो उस समय जीत-व्यवहार बलवान होता है भौर तब तर्ब- 
सम्मत अथवा बहुमत से कार्य किया जाता हैं। 

इस प्रकार 'अ्रनिस्सोवस्सिय-भ्रनिश्रितोपशित भ्र्थात्‌ राग 
द्ंप को छोड़कर किसी भी पक्षपात में न पड़ते हुए संम्यर्ग्‌ 
प्रकार से इन व्यवहारों के अनुसार कार्य करता हुआ ही 
कोई साधक, जिनाज्ञा का आराधक हो सकता है ॥ 


(३) तीन प्रकार से आत्मरत्षा । 

तभो आयरखा पण्णत्ता, त जहा--धम्मियाए पड़िचोयशाएं पडिवो” 
एसा भवइ १, तुसिणीशों वा सिया २, उद्धिता वा शआयात्रों 
एगतसवक्‍्क्ेजजा ३ ।॥॥ --ठाणाग सूत्र ४१॥४॥ 

(१) जिनके साथ रहा जा रहा है यदि वे विपरीत 
भ्राचरण करते हो तो सर्वप्रथम उन्हें प्रेमपूवंक धार्मिक उपदेश 
द्वारा समभा कर वर्जित करना चाहिए १ ; 

(२) इस प्रकार समझाने से यदि वे विपरीताचरण करना 
न छोड़ें तो मौन धारण कर लेना चाहिये, सम्भव है उसके मौत 
से प्रभावित होकर वे विपरोत श्राचरण करना छोड़ दें । 

(३) यदि इतना होने पर भी वे विपरीताचरण को ने 
छोड़ें तो उनके विपरीतावरण की अनुमोदना के पाप से अपने 
भाप को बचाने के लिये उनसे पृथक हो जाना चाहिये ॥ 


(३) पाश्व कारण से गण को छोड़ना | 


पंचांईँ ठायोंद् च्ायरिय-उबम्कायसस गणावक्‍्कमणें पराणत्तें ते जहां 





परिशिष्ट ब०्ज 





आयिरिय-उवज्काए गणंसि आशं वा धारण वा नो सम्म॑ पउंजिता भवई १; 
आयरिय-उबज्झ्माएं गणंसि अद्दारायणियाए किइकम्स वेणइय नो सम्स परं- 
जित्ता भवह्‌ २, आयरिय-उवज्काए गणंसि जे सुयपण्जवजाए धारिति ते काले 
नो सम्ममणुपवादेत्ता भवह्‌ ३, आयरिय-उवज्काए गझणंखसि सगणियाएु वा 
परगणियाए वा निग्गंथीए (सद्धि) बहिलेस्से भवइ ४, मित्ते-णाइगणे वा से 
गणाओ अ्रवकम्मेज्जा, तेलिं संगहोवग्गहदयाएं ग्रणावक्‍्क्मणें पण्णत्ते ७ ॥ 

-“ठाणांग सूत्र ७४२१ ७णा 


(१) जिस गच्छ के आचार्य उपाध्याय अपने गण में आज्ञा 
स्पशेना, घारणा>श्रद्धना और प्ररूपणा अथवा आज्ञा 5विधिरूप 
आदेश,धारणा >निषेधरूप आदेश सम्यक्‌ प्रकार नहीं देते और गण 
से पालन नहीं करवाते, जिसके मन में जो आए सो कर गुज्रे; 
उत्सूत्र प्ररूषणाएं चलती हों और विपरीताचरण किये जाते हों, 
कोई पूछने वाला व हो कोई रोकने वाला न हो, जहां सारणा 
चारणा न हो तो ऐसे गच्छ को छोड़ देना चाहिये ।% 


(२) जिस गच्छ के अधिकारिगण अपने गण में छोटों से 
बड़ों का आदर-मान और विनय-भक्ति नहीं करवाते, जिस 
गच्छ में छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं सर्वेत्र आपा-धापी 
व्यापी हो तो ऐसे गचछ को छोड़ देना चाहिये । 

(३) जिस गच्छ के अधिकारिगण साधकों को शास्त्र- 
स्वाध्याय नहीं करवाते तो उस गच्छ को छोड़ देना चाहिये । 

(४) जिस गच्छ के अधिकारिगण साध्वियों से (स्त्रियों 


से) अनुचित सम्पके रखते हों तो उस गच्छ को छोड़ देना 
चाहिये । 


दे जहिं न॒त्यि सारणा वारणा य, पडिचोयणा या गच्छुमि । 
सो उ अगच्छो गच्छो, मोत्तब्बो संजमत्यीहिं ॥| 
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(५) किसी साधक का साथी एवं सम्बन्धी (गुहभाई 
भ्रादि) गच्छ को छोड़ गया हो तो उस को सहायता देने के 
निमित्त उसे भी गच्छ छोड़ देना चाहिये ॥ 


(४) सात कारणों से संगठन की खुदृढता । 

श्रायरिय-डवज्कायस्तत ण॑ गरण्णास सत्त-संगहद्दाणा पंण्णत्ता ते जहा-- 
झायरिय-उव्माए श्सि झाणं वा धारण वा सम्म॑ परंमित्ता भवद १, 
झायरिय-उबण्झाए ण॑ गर्णंसि अ्रद्मरायणियाए किइकर््म वेणइर्य सम्म॑ परेंजिता 

भवद्‌ २, शायरिप-उवम्काएं ण॑ गयणंसि जे सुयप्जवजाए धारेइ ते काले 
सम्ममणुप्पवराएत्ता भवइ ३, श्रायरिय-उवउ्काएं रय॑ गर्णसि गिज्ाण-सेह-पेया- 
बच्चे सम्ममच्भुद्वेत्ता भवद्‌ ४, भायरिय-उदसम्शाए्‌ णु गणंसे आपुच्छियांचारी 
यावि भवई, णो अणापुष्शियाचारी ५, भशायरिय-उवज्भाएं से गयंसि 
अणुप्पनाई उवकस्‍्णाई सम्म उप्पाइत्ता भदई ६, आयरिध-ठदस्काए 
गयंसि पुच्वुप्पन्नाई छवरूरणाई सम्मं सारक्खिता पंगोवित्ता भवद ७॥ 
“-ठाणांग सूत्र ७४ 

(१) जिस गच्छ के श्राचार्य उपाध्याय जी महाराज, गण 
में भ्रपनी श्राज्ञा एवं धारणा समुचित विधि से कार्यान्वित 
कराते है तो उस गण मे क्लेश नही होता और गण में प्रेम एवं 
उस का सगठन सुददढ होता है। 

(२) जिस गच्छ के प्राचार्य उपाध्याय महाराज अपने 
गच्छ में बधारत्नाधिक व्यवहार करवाते हैं, छोटे बडे का पूरा 
लिहाज रखते है और सब के भुण एवं कार्य के अनुरूप समुचित 
स्थान एवं पद-प्रदान करते रहते हैं तो उस गच्छ में बलेश नहीं 
होने पाता अपितु प्रेम की वृद्धि होती है और संगठन सुटढ 
होता है | 

(३) जिस गण के आचाये उपाध्याय अपने गण में भ्रागमों 


परिशिष्ट १०७: 
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का पठन-पाठव करवाते रहते हैं तो उस गच्छ में शान्ति रहती 
है भ्रौर कोई बात हो भी जाए तो ज्ञीघत्र श्ान्त हो जाती है तथा 
संगठन भुदृढ़ बना रहता है । 

(४) जिस गच्छ के आचार्य-उपाष्याय गच्छ के नव- 
दीक्षित शैक्षकों को पूर्णतया सार-सम्हाल रखते है, आवश्यकता 
वालों की आ्रावश्यकता पूरी करते हैं तथा रोगियों एवं वृद्धों 
की पूरी सेवा का प्रबन्ध करते हैं।तो गच्छ में कोई बात 
नहीं उठती और संगठन सुददृद बना रहता है। 

(५) जो आचायें उपाध्याय गण में चारों ओर से सम्मत्ति 
लेकर चलते है तो वातावरण शान्त और संगठन सुददृढ होता है । 

(६) जो आचार्य उपाध्याय महाराज, साधकों के 
काम आने वाले उपकरणों को तय्यार करवाते रहते हैं,, 
जिन से समय पर आवश्यकता वालों की आवश्यकता पूरी 
होती रहे, तो संगठन सुद्दढ रहता है । 

(७) जो उपकरण तैय्यार हो चुके हैं उन की सार- 
पम्हाल का सुप्रवन्ध जो आचारये उपाध्याय महाराज करते 
रहते अथवा करवाते रहते हैं तो वे अपने गण का संगठन सुददढ' 


बनाते हैं।॥ 

(५) बारह प्रकार के सम्भोग । सहयोग-मिल्न-वर्तन । 
उवहीं -सुञ्र-भत्तपाणे', अंजलीपग्गह्देत्ति' ये । 

दायणे' य निकाय' आ, अब्झुड्गाणे' त्ति आवरे ॥१॥ 
किअकम्मस्सः य करणे, वेयावच्चकरणे' इआअ। 
समोसरणं” संनिस्तिज्जा'' थे, कहाए अ पवंधणे' ॥श॥। 


कक अजॉज्कोजक कण ०४० 


१०८ द्रायश्रित्त-विघान 





किसो दुःखी का दुख निवारण करना हो, धर्म का लाभ 
होता हो अथवा किसी का जीवन सुधरवा हो तो हर किसी से 
सम्पर्क रखा जा सकता है परन्तु इस शर्ते पर कि उसके अपने 
जीवन को कोई क्षति न पहुंचे । किन्तु यदि उपरोक्त कोई सेवा 
का प्रसंग ही न ही, तो उन से सम्पक रखना चाहिये जित का 
आचार व्यवहार एव विचार उससे मिलते हों, तभी उसे लाभ 
पहुच सकता है। विभिन्न श्राचार-बिचार वालों के साथ 
तम्पर्क साधने से अपने सममी-जीवत की हानि, ज्ञान-दर्शेन- 
चारित्र की कमी होती है और देमनस्य पल्‍ले पड़ता है। इस 
'लिये पहले ही देख-भाल कर किसी के साथ उतना ही सम्बन्ध 
रखना चाहिये, मिल-वर्तन करना चाहिये जहा तक उस के 
ज्ञान-दर्शन-चारित्र की वृद्धि होती हो। ये मिल-वर्तन, सम्भोग 
आरह प्रकार से होते है, जो कि इस प्रकार है-- 

(१) उपधि-वस्त्र, पात्र आदि उपकरण आपस में लेना 
देना--इसे उपधि-सम्भोग कहते हैं । 

(२) श्रुत-योग्य व्यक्तियों का विधिपूर्वेक श्रुत की वाचना 
पुरुछना ग्रादि करता श्षुत-सम्भोग कहलाता है १ 

(३) भक्तपान--परस्पर झ्राहार पानी लेना देना और 
एक स्थान पर एकच होकर, मिल-बैठ कर भोजन करना 
भक्तपान-सम्भोग है | 

(४) अज्जसिप्रग्रहण-एक दूसरे को हाथ जोड़ कर पस्म्माव 
देना श्रज्जलिप्रग्रहण-सम्भोग है। 

(५) दायण-आशिष्यो के आदान-प्रदान करने का नाम 
दायण-सम्भोग है । 


(६) निकाय--भ्राहार, वस्त्र, पात्र और शब्या श्रादि की 
तिमन्त्रणा करने को निकाय-सम्भोग कहते है। 
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(७) श्रभ्युत्यान--सामने आते हुओं का, आसन त्यागते 
हुए खड़े होकर सम्मान करना अम्युत्थान-सम्भोग है । 

(०) कृतिकर्म --वन्दना करना कृतिकर्म-सम्भोग है। 

(९) वैयावृत्त्य--आ्राहार-पानी, वस्त्र-पात्र, पीठ-फलकः 
श्रादि लाकर देना, उच्चार-प्रश्नवण परिष्ठापन करना और 
किसी क्लेश को श्ान्त करने में सहायता देना इत्यादि सब 
वेयावृ तत्य-सम्भोग माना जाता है । 


(१०) समोसरण--एक मकान में ठहरना समोसरण- 
सम्भोग है । 


(११) निषद्या--एक कमरे में आसन लगाना, निषद्या- 
सम्भोग है। 


(१२) कथा-प्रवन्ध-एक स्थान बैठ कर परस्पर वार्तालाप, 
विचार-विनिमय करना, कथा-प्रवन्ध-सम्भोग होता है । 

इन सम्भोगों की दस कोटियां होती हैं-- 

(१) प्रथम कोटि में सब-के-सव सम्भोग खुले रहते हैं । 

(२) दूसरी कोटि में भक्तिप्राव-सम्भोंग, शिष््यप्रंदान-सम्भोग 
ओर वन्दना का सम्भोग--इर्न तीनों को छोड़ कर शेष नव 
सम्भोग खुले रहते हैं। 

(३) तीसरी कोटि में उपधि-सम्भोग और बन्द हो जाता 
है और चार को छोड़ कर शेप आठ खुले रहते हैं । 

(४) चौथी कोटि में अ्ड्जलिप्रग्रहण सम्भोग और बन्द 
होकर कुल ५ बन्द होते हैं और सात खुले रहते हैं । 


(५) पाचवीं कोटि में निकाय बन्द 


होकर कुल ६ बन्द 
शोर ६ खुले रहते हैं । कप 


बड़ ण प्रायभित-विधान 


जिन + 


(६) छट्ठी कोटि में प्रस्युत्यान-सम्भोग बन्द होकर ७ बन्द 
और ५ खुले। 


(७) सातवी कोटि मे, आहार-पानी उपधि भर शिष्व- 
प्रदान से अवशिष्ट जो चैयावृत्त्य-सम्भोग है बह बन्द हो जाता 
है कुल ८ घन्द और ४ खुले रहते है 


(८) झाठवी कोटि मे कथा-प्रब्खय और बन्द हो जाता हैं। 
'९ बन्द और ३ खुले । 


(९) नवमी कोटि में निप्या और बन्द, १० बन्द और २ 
खुले । 


(१०) दसवी कोदि भे समोसरण तथा श्रुत दो सम्भोग 
और बन्द होकर सब-के-सव सम्भोग बन्द हो जाते है भौर वह 
पूर्ण विसम्भोगी होकर गच्छ-बाहिर माना जाता है ॥ 


इन कीटियो में श्राए हुए प्म्भोगो मैं से प्रत्येक के साक्षात्‌- 
सम्भोग भ्रौर परम्परा-सम्भोग ये दो दो भेद श्र होते है | 
किसी प्रकार को ्रुटि न होने पर साक्षात्‌ सम्भोग हुआ करता 
है और चुटि पड जाने पर परम्परा-सम्भोग, इस प्रकार 
कमी होते होते जब वह सम्भोग पूर्णतया दूषित हो जाता 
है तो परम्परा-सम्भोग भी नहीं रहता और तब बह पूर्ण 
विस्म्भोगी माना जाता है ॥ 


पात्रों की दृष्टि से छ कोटियाँ होती है, वे इस प्रकार है-- 


(१) स्वस्म्भोगो-समनोज्ञ-स्वसम्भोगी के साथ १२ ही 
सम्भोग खुले रहते है। भ्रौर श्रमनोज्ञ-स्वसम्भोगी के साथ 
कम-से-कम भक्तपान-सम्भोग , कृतिकर्म-सम्भोग और वैया- 
चुत्त्यन्सम्भोग-ये तीन सम्भोग अ्रवदय खुले रहते हैं, और 
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की, जिज्जडलजि जज: 


अधिक-सै-अधिक कथा-प्रवन्ध-सस्भोग को छोड़कर शेष ११ 
खुले रहते हैं । 


(२) अन्यसम्भोगी-अन्यसम्भोगी के साथ भक्तपान 
सम्भोग, शिष्य-प्रदान सम्भोग और हकृतिकर्म सम्भोग -- ये 
तीन सम्भोग कम-से-कम बन्द रहते हैं । 


(३) पासत्थादि पल्चकुशील--इनसे उपरोक्त तीन तथा 
उपधि सम्भोग अरज्जालिप्रग्रहण, निकाय और अम्युत्थान -- इनके 
सामान्य-रूप को छोड़ कर विशिष्ट-रूप से ये चार बन्द होकर 
कुल ७ बन्द रहते हैं परन्तु यथाचछन्द और चारित्र-कुशील के 
अतिरिक्त शेष तीन से श्रृतसम्भोग भ्रपवाद-रूप से होता है 
किन्तु यथाच्छन्द से श्रुत-सम्भोग, निषद्या-सस्भोग और कथा- 
भ्रवच्ध-सम्भोग--ये तीन और बन्द होकर कुल १० सम्भोग 
वन्द होते हैं और चारित्र-कुशील से समोसरण-सम्भोग और, 
कुल ११ सम्भोग बन्द होते हैं केवल अ्धिकरणोपशमनरूप 


वैयावृत्त्य-सम्भोग उचित सीमा तक खुला रहता है और शेष 
सब-के-सब बन्द होते हैं । 


(४) विसम्भोगी--विसम्भोगी दो प्रकार के होते हैं एक 
भायश्चत्ती और दूसरा अप्रायर्चित्ती श्र्थात्‌ जो श्ुतानुसार 
भयश्चत्त न लेता हो और वह जो किसी दोष का सेवन 
केरते हुए तीन वार प्रायश्चित्त ले चुका हो और फिर चतुर्थ 
वार उसी दोप का सेवन करके प्रायश्चित्त योग्य नं होकर 
वाहिर किया गया हो, ऐसे अ्रप्रायश्चित्तियों और प्रायश्चित्तियों, 
दोनों प्रकार के विसम्भोगियों से कोई सम्भोग नहीं होता । 
पायब्चित्तो, प्रायद्चत्त कर चुकने पर सम्भोग योग्य होता है। 


(५) संयतीवर्ग--साध्वियों से, उत्सगे और अ्रपवाद 
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विषयक वार्तालापरूप कथाप्रवन्ध-सम्भोग के भ्रतिरिक्त श्रौर 
कोई सम्भोग नही होता । 


(६) गृहस्थवर्ग--गृहस्थियों से, श्रपवादरूप वाचना को 
छोड़कर, विधिपूर्वक १चछना आ्रादि श्रुतसम्भीग के अतिरिक्त 
आरम्भ के १० सम्भोग नही द्वोते, श्रथति पृच्छनादि श्रृत- 
संग्भोग, निपया-सम्भोग, और वाततलापादि कथा-प्ब्स- 
सम्भोग--ये तीन सम्भोग होते है। गृहस्थ-स्त्रियों से ये तीन 
भी मही होते। पुरुषों भे भी योग्य गृहस्थों से होते है। 
सामान्यतया भगवान्‌ का श्रादेश है कि 'ग्रिही सथवं ने कुज्जा, 
कुज्जा साहुहि सथव“-दशवकालिक सूत्र ८४५३॥ तथा जिन 
स्‍्त्री-पुरुषो के ससरगे से संयमी-जीवन श्र शान-ध्यान को क्षति 
पहुँचती हो उन नरलारियों का सम्पर्क छोड़ देता 
चाहिये 'जेण पुण जहाइ जीविय, मोह वा कसिण नियच्छाई । 
नर-नारि पजहे सया तथस्सी, न य कीऊहल उबेइ स भिकखू' ॥£ 
उत्तराष्ययत सूत्र १५॥६॥ 


कल्पामुसार किसी साधक का दु.ख निवारण करना हो 
और जशाने-दर्शन“चारितर की वृद्धि होती हो तथा धर्म-विनय का 
लाभ होता हो तो अपवादरूप से इन उपरोक्त सभी कोटियो के 
सम्भोगो में हँर-फंर भी हो जाता है || 





अभिमत 
"हुप्त सुशील केसे बनें ?" 


यह सुन्दर कृति साधु-जीवन को उच्चत करने में बहुत ही 
उपयोगी श्रौर लाभप्रद है। कुछ ही पृष्ठ पढ़ने से हृदय, ऐसी 
बहुमूल्य कृति के लिये लेखक के श्रम को वार २ सराहने लगा। 
आज के युग में ऐसे पुस्तक-रल्लों की और भी अधिक आवदश्य- 
कता है। नवदीक्षित युवा मुनियों को तो इस से अनगिनत लाभ 
हो सकते हैं जो कि उन्हें संसार में पूज्य ही नहीं--आदर्श- 
मुनि भी सहज में ही बना सकते हैं। लेखक के पुनीत अथ च 
सराहनीय परिश्रम को यदि वे सार्थक करेंगे लो लेखक को ही 
नहीं, मुझे भी महान्‌ हर्ष हुए विना न रहेगा। ऐसी उत्तम 


कृत्ति को लिखने में महान्‌ श्रम के लिये लेखक को पुनः 
पुनः धन्यवाद ॥ 


--चन्दन भुनि 
पड़ी (अमृतसर) 


पठनीय पुस्तकें 
(१) गच्छायार पहणण॒य॑--- 


इस में गच्छ के आचार व्यवहार पर प्रकाश डाता 
गया है । 


(२) सपधर्मि-परीक्षा-- 


इस के द्वारा सक्षेप में सधर्मी की पहचान करवाई 
गई है। 


(३) हम सुशील कैसे बनें (-- 


इस में पश्च-कुझ्ील, पा पप्रशस्त तथा पाञ्च प्रशस्त 
भावन्ताग्रो का स्वरूप समझाया गया है । 


(४) गीतार्थ स्वरूप 
गीतार्थ के लक्षणों पर प्रकाश डाला गया है । 
(५) शान्ति-अकाश-- डे 


इस में राग्-ट्ेप को दूर करने वाले झौर पधैय श्नान्ति 
प्रदान करने वाले शत दोहे दिये गए हैं । 


मिलने का स्थान :-. 
वैदप्रकाश विजयकुमार जैन 
नवांशददर द्वावा (पंजाब) 


